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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ | 
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कल्याणका वार्पिषः 


संस्थापक-ब्रह्मलीन परम श्रद्रेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका 


आदिसम्पादक--नित्यल्रीला लीन भाईजी भीद्वन॒मानप्रसादजी पोदार 
सम्पादक--राधेश्याम खेमका 


गाविस्द-मवन कार्यालय के खिये जगदीशप्रसाद जाळान द्वारा गीता पेस, गोरखपुर्मे मुद्रित तथा प्रकाशि “ees 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावदिष्यते ॥ 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खड कुशः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


= & 
वर्षे ६१ | गोरखपुर, सौर श्रावण, श्री कृष्ण-संवत्‌ 


सख्या 3 
पथ संख्या ७२८ 
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| श्रीहरि-हरकी जलक्रीडा | 
अथोत्थितो हरिस्तोयमादाथा्जलिया ततः | प | 
| अवाकिरदथो शम्धुरथो विष्णुरथो हरः॥ i 
| ( पद्मपुराण, पातालखण्ड ) | 
|| तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु उठ खड़े हुए । फिर तो ये अनी अज्ञलिर्मे | | 
| जळ लेकर शिवजीक्रे ऊपर उछाळने ळगे | इसी प्रकार भगवान्‌ शंकर भी | 
| | विष्णुभगवानके ऊपर जलकी बौछार करने लगे | | | 
® — stage ® 


जुलाई १-९-- 


८२६ कल्याण [ भाग ६१ 
कल्याण 


तुम विद्या-युद्विमे, शक्ति-सामथ्यमें, चल-पीरुषमें, पद- 
प्रतिष्ठामे, धन-ऐश्रयर्मे, कला-कौरळमे, सौन्दरय-माधुयमे, 
संयम-सावनमें, त्याग-तैराग्यमें और ज्ञान-विज्ञानमें कितने 
ही बड़े क्यों न हो जाओ, किंतु भूछकर भी कमी 
भगवानूके आसनको मत चाह बैठना । 


भगवानूकी अचिन्त्य शक्तिका तिरस्कार करके जो 
मनुष्य मोह या अभिमानत्रश लोगोंक्रे हृदयसे भगवानके 
दिव्य ओर नित्य नाम-रूपको हटाकर अपने भौतिक 
और अनित्य नाम-रूपको वैठाना चाहता है. और भगवानके 
बदले उनसे अपने हाइ-मांसके अपावन पुतलेकी पूजा- 
अर्चा करवाता हैं, उसका पतन होते देर नहीं लगती । 


तुम्हारे अंदर जो कुछ भी शक्ति है, जो कुछ भी 
सत्ता-महत्ता है, वह सत्र भगत्रानसे आयी है, भगवानकी 
दी हुई है । उनकी दी हुई शक्ति-सत्ता-महत्ताको व्रिनय- 
पूवक सदा इंमानदारीके साय उन्हींकी सेव्रामें समर्पण 
करते रहो । ऐसा करनेसे वे और भी बढ़ेगी एवं और 
भी पवित्र होंगी | भगवानकी महत्त्वपूर्ण शक्तियोंका खोत 
तुम्हारी ओर बह चलेगा और तुम्हें अपने अंदर लेकर 
महान्‌ शक्तिशाली बना देगा | 


सदा विनम्र रहों | सारे सद्गुगों और अखिल 
ऐश्वोके भण्डार श्रीमगवानूके चरणोंमे अपनेको अर्पण 
कर दो, उनका ध्यान करते रहो । तुम्हारे पास कोई 
भी आये, उसे सीधा भगवानूका नाम बतला दो । तुम्हारी 
पूजाके लिये वेसा भी बहुमूल्य पदार्थ तुम्हारे सामने 
आये, उसे सीधे भगवानके अर्पण करवा दो | छछचा 
मत जाओ---किसी भी छोमनीय अस्तुको देखकर ललचाये 
कि गिरे | तुम तो अपने छिये सबसे अधिक एकमात्र 
लोभनीय श्रीमगवानूकों ही मनमें और अपने आचरणांसे, 


सद्व्यतहारोंसे, भग्वानकी दी हुई शक्तिके सहुपयोगसे 
ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे जगतके नर-नारी श्रीभगत्रान्‌- 
की ओर झुक, उनकी भक्ति करे और उनके प्रेमको 
पाकर कृतार्थ हो जाये । 

जहाँतक हो गुरु बननेकी चेश मत करो, शिष्य 
ही वने रहो । इसीमें तुम्हारी भलाई हैं | यदि कहीं 
भगवानूकी प्रेरणासे “गुरु” बनना पड़े तो सावधान हो 
जाओ; क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारी और भी गुरुतर हो 
जायगी । युरुपनका धमंड मत करो । सदा-सत्रदा सचेत 
रहकर निष्कपटमावसे बाहर और भीतरसे अपनी प्रत्येक 
चेष्टाको शुद्ध, सात्विक और भगवत्सेत्रामयी वना लो । 
तुम्हारी एक भी चेष्टा-एक भी क्रिया ऐसी नहीं 
होनी चाहिये, जिससे सर्वाराध्य भगवानूके प्रति किसीके 
भी मनम तनिक-सी भी अमइलमयी अश्रद्धा उत्पन हो । 
भगवान्‌से सदा प्रार्थना करते रहो और उनकी कृपाके 
बळपर ऐसा दृढ़ निश्चय रखो, जिससे कभी कोई अनीति- 
अनाचार तुम्हारे द्वारा बने ही नहीं । शिष्योंको जैसे 
बनाना चाहते हो, खयं पहले अपने आचार-विचारसे, 
क्रिया और भावनासे वैसे ही बन जाओ | पहले अपना 
गुरु बनो, फिर दूसरोंके । 


मगवानको प्राप्त होनेवाली पूजा-प्रतिष्ठा और मान- 
बड़ाईसे सदा बचते रहो । जहाँ कोई भी पुरुष, किसी 
भी स्थितिमे किसी भी कारण भगवानूके बदले तुम्हें 
उनके सिंहासनपर वेठाना चाहे, वहीं तुरंत सच्चे हृदयसे 
विनयपूर्ण, कितु ढदढतापूवक विरोध करके उसकी 
अमिलाषाकी जड़ ही काट डालो | याद रखो, ऐसा 
विचार ही तुम्हारे पतनका रीज हैं | देखो ! तुम्हारी 
असावधानी या मूढुतासे यह त्रो न दिया जाय । ऐसी 
विकट भूछ मत कर बैठना । 'शिव' 
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( समर्थ स्वामी रामदास मद्दाराजकी वाणी ) 


तिन्ही लॉक जालं, दाके कोप येतां । 
निवाला हरू तो सुखें नाम घेतां ॥ 
जपे आदरें पार्वती विश्‍वमाता । 
म्हणोनी म्हणा तेचि हैं नाम आतां ॥ ९४॥ 
जो क्रोध आनेपर तीनों लोकोंको भस्म कर सकते 
हे, वे श्रीशंकरजी भी रामनाम लेकर शान्त हो गये । 
विश्वमाता पावतीजी भी आदरपूवक नामजप करती हैं । 
अतः हे मन | तुम अब वहीं नाम लो । 
पापी वदे पुत्रक्रामें । 
तया मुक्ति नारायणाचेनि नामें ॥ 
झुकाकारणं कुंटणी राम वाणी । 
सुखें बोलतां ख्याति जाली पुराणीं ॥ ९५॥ 


अजामेळ 


पापी अजामिळने पुत्रको बुळानेकरे लिये नाम लिया 
तो “नारायण? कहते ही हरिपार्पद उसे मुक्ति दिलाकर 
[ परमधाम ] ले गये । पिंगळा वेश्या तोतेके कारणसे 
रामनाम बोलती हई तर गयी ओर उसकी पुराणोंमें ख्याति 
हो गयी । 


~ es 
महाभक्त प्रह्लाद हा दत्यकूळीं । 
जपे रामनामावळी निस्य काळीं ॥ 
पिता पापरूपी तया देखवेना । 


जनीं देव्य तो नाम मूर्ख म्हणेना ॥ ९६॥ 
महाभक्त प्रह्लाद दैत्यकुलमें उत्पन्न हुए थे। वे 
रामनामावलिका नित्य-निरन्तर जप करते थे । उनका 
पिता मूर्तिमान्‌ पाप ही था, जो भक्त प्रहादद्दारा देखा 
नहीं जाता था, फिर भी वह दैत्य रामनाम नहीं 
लेता था । 
मुखीं नाम नाहीं तया मुक्ति कैंची । 


अहंतागुणे यातना ते फुकाची ॥ 
के 1 >. ९ > 
पुढं अंत येईल तो देन्यवाणा । 


म्हणोनी म्हणा रे म्हणा देवराणा ॥ ९७॥ 


जिसके मुखमें रामनाम नहीं उसे मुक्ति कैसे मिल 
सकती है ? उसे अहकार-भावनाके कारण व्यर्थ यातना- 
मात्र प्राप्त होती है | आगे बहुत बुरा ( दीन बनानेवाला ) 
अन्त समय आयेगा, अतः भगवानका नाम लेते रहो । 
हरीनाम नेमम्त पाषाण तारी । 
बहू तारिले मानवदेहधारी ॥ 
तया रामनामी सदा जो विकल्पी । 
वदेना कदा जीव तो पापरूपी ॥ ९८॥ 
हरिनामकी महिमासे पाषाण भी निश्चितरूपसे तर 
सकता है । रामनाम लिखकर सपुद्रमें पापाणखण्ड तेराकर 
सेतु-बन्ध करना रामात्रतारमं घटित हुआ है, वेसे ही 
उसने देहधारी जड-मूह मानवको भी तार दिया है | उस 
रामनामझे विषयर्म जो विकल्प रखता है, वह पापरूपी 
जीव कभी रामनाम नहीं लेता । 
जगा धन्य वाराणसी 
तयेमाजि जातां गती 
सुखं रामनामावळी 
जिवा हीत सांगे सदा 
जगतूमें पुण्यराशि वाराणसी नगरी धन्य हे, जिसमें 
जानेपर पूर्वजोंको सद्गति मिळती है । मुखसे नित्य “राम- 
नाम? जपते हुए भगवान्‌ श्रीचन्द्रमौलि जीवको दितकी 
बात बताते हैं । 
यथासांग. रे करम तेंही 
घडे कर्म तें पुण्य गांठी 
दया पाहतां सर्वभूता 
फुकाचे सुखा नाम तेंही 
हे मन ! तुम्हारी दुरत्रस्था कौतक कहुँ । तुम्हें 
झाख्ोक्त रीतिसे कर्म करना नहीं आता | जो कर 
घटित होता है, उसका पुण्य संचित नहीं होता। सम्पूर्ण 
भूतमात्रपर दया करनी चाहिये, बह भी तुममें नहीं है | 


पुण्यराशी । 
पवजांसी ॥ 
निस्यकाळीं । 
चंद्रमौळी ॥ ९९॥ 


घडेना । 
पडेना ॥ 
असेना । 
बसेना ॥१००॥ 
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इतना ही नहीं, बिना परिश्रम एवं त्रिना मूल्यका वह 
“मनाम? भी मुखमें नहीं आता । 


जया नावडे नाम त्या ग्रेम जाची । 
बिकल्प उठे तक स्या नर्क ची ची ॥ 
म्हणोनी अती आदर नाम घ्यावं । 
सुखं बोलतां दोष जाती स्वभावे ॥१०१॥ 


जिसे “राम! नाम पसंद नहीं उसे यमयातना भोगनी 
पड़ती है | व्रिकल्यक्रे कारण तर्क होनेपर उसे नरकवास 
मिळता है और जगतमें निन्दा सहनी पडती हैं, अतः 
मुख्से आदरपूर्वक श्रीरामका नाम लेनेसे दोष स्वभावतः 
चले जाते हैं । ( नामगङ्गासे सहज ही चित्त शुद्ध होता 
है, अतः हरिनामसंकीतन करना चाहिये । ) 


अती लीनता सर्वभावे स्वभावें। 
जना सज्जनालारिं  संतोषवावे ॥ 
देहे कारणों सवे लावीत जाचें। 
सगूणीं अती आदरेसों भजाबें॥ ५०२॥ 


मनुष्यको सम्पूर्णरूपसे, खाभाविकरूपसे अतिहाय 
लीनता धारण करके सञ्जनोंको संतुष्ट करना चाहिये, 
देइको सत्कार्थमें लगाना चाहिये और ईश्वरङ्रे सगुण- 
साकाररूथको आदखूर्वक भजना चाहिये । 


हरीकी त॑ नें -रीति रामी धरावी । 
देहेवरुद्धि “आोरूपणीं चीसरावी ॥ 
परद्रव्य आणीक कांता परावी। 
यदथा मना सांडि जीवी करावी ॥ ५०३॥ 


हरिकीवन करते समय प्रभु श्रीरामचन्द्रमें प्रेम रखना 
चाहिये | [ राम-नामका ] निरूपण करते हुए देहबुद्धि 
मूळ जानी चाहिये । हे मन ! परद्रव्य और परायी ख्रीके 
प्रति ( पूर्णतः ) वासनाका त्याग करना चाहिये । 


कल्याण 


का 
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क्रियेवीण नानापरी बोलिज्ेतें । 
परी चित्त दुश्चित्त तें छाजवीतें॥ 
मना कल्पना धीट सेराट धांवे। 
तया मानवा देव केसेनि पावे ?॥ १०४॥ 


आचरणके ब्रिना जिबित्र प्रकारसे त्रोळनेपर दुश्चित्त 
चित्त लजाता है | उत मनकी कल्पनाएं इतनी ढीठ 
होती हैं कि वे वार-वार मनको दौड़ाती हैं और खयं 
भी दौड़ती रहती हैं । इस प्रकार अनियन्त्रित चित्तत्राले 
मनुष्यको ईश्वर-प्राप्ति केसे होगी ? 


( समर्थ खामी सद्गुरु अतर क्रिया-परित्रतेन करनेका 
नियम समझाते हुए १०९ तके इलोक कहते हैं | ) 
विवेक क्रिया 

अती आदर 
जनीं 
सना 


आपुली पालटावी । 
शुद्ध क्रीया धरावी ॥ 
बोलण्यासारिख चाळ बापा । 
कल्पना सोडि संसारतापा ॥ १०५ ॥ 
वरिवेकपूबैक अपनी क्रियाको परिवर्तित करना चाहिये । 
अत्यन्त आदरपूर्वक दुष्क्रियाका त्याग कर सक्करिया करनी 
चाहिये । मनुष्य जेसा बोळता है, वैसा ही उसे आचरण 
करना चाहिये तथा संसारका कट भोगनेत्राली 
कल्पनाका मनसे त्याग करना चाहिये | 


बरी स्नानसंध्या करीं पुकनिष्ठा। 
विवेकं मना आवरी स्थानभ्रष्टा ॥ 
दया सर्वभूतीं जया मानवाला । 
सत्रा पेमळ भक्तिभावे निवाला ॥ १०६॥ 


निष्ठापूर्वक स्नान-संध्या करो तथा स्थानश्रट मनको 
विवेकसे नियन्त्रित करों । जिसमें समस्त प्रागियोके प्रति 
दया-भातर है, वड सतरदा प्रेम करनेवाळा ब्यक्ति भक्तिभाव- 

द्वारा शान्त हो जाता हे | ( क्रमशः ) 
( अनु०--कुमारी रोहिणी गोखले ) 
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निष्कामता 


( त्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


रामू और गोपाल दोनों एक ही गाँव रामपुराके 
निवासी थे । दोनों जातिके कहार थे । गोपाळ इच्छा- 
नगरी-नरेशके प्रधान मन्त्रीके पेशकारके घर जूंठे वर्तन 
माँजने, झाडू लगाने आदिका काम करता था। वह 
रामूसे आयुर्मे वडा था, पर सम्बन्धके नाते भाई था । 
रामूका पिता गाँवमें प्रतिष्ठित माना जाता था । रामू बड़ा 
बुद्विमान्‌ था और उसमें सात्विक गुणोंका स्वाभाविक 
ही बाहुल्य देखा जाता था । रामूके हृदयमें भगवद्भक्ति, 
विनय, संतोष और निष्कामता आदि गुणोंका विशेषरूपसे 
विकास हो गया था । उसका मुख-मण्डल राजकुमारका- 
सा सुन्दर था । गाँवके सभी लोग उससे प्यार करते 
थे । उसने पंद्रह वर्षकी ही आयुमें गाँवके उन वयोवृद्ध 
पं० रमाकान्तजीसे अच्छे विद्याभ्यासके साथ ही बहुतसे 
सद्दण भी प्राप्त कर ल्यि थे, जो बड़े संयमी, सदाचारी 
तथा भगवद्भक्त विद्वान्‌ थे और नगरकी ऊंची अध्यापकी- 
को छोड़कर निःस्वार्थभावसे गाँवके लड़कोंकों पढ़ते थे । 


रामूका गाँव रामपुरा इच्छानगरी राजधानीसे थोड़ी 
ही दूरपर था । एक दिन तड़के ही रामू नहा-धोकर 
घरसे चल पड़ा और पो फटते-फटते इच्छानगरी जा 
पहुँचा । उसने खोजते-खोजते गोपालके घर पहुँचकर 
सहसा गोपालके चरण पकड़ लिये । गोपाल उस समय 
बिछौनेसे उठा ही था । रामूको इस तरह देखकर वह 
सकपका गया और आह्लाद तथा आश्चर्यसे उसके 
मुखकी ओर देखने लगा | 


भैया ! तुम धन्य हो'--रामूने पेर पकड़े हुए 
ही कहा । 


"अरे भैया ! तुम आये, बड़ा ऊरुछा किया । गाँयमें 


` सत्र कुशल तो है न ? पर तुम मेरे पेर क्यों पकड़ लिये ! 


तुम तो वेसे मेरे भाई हो ।--गोपाळ पीछे डरते इश्‌ 
एक साँसमें कह गया | 

“मैया ! तुम्हारी महिमा में क्या कहूँ, बस, तुम 
धन्य हो ।--रामूने गद्गद वाणीसे फिर कहा । 

क्षैया | वेसे तो में तुम्हारे घरका आदमी हूँ और 
मेरा काम देखो तो में महाराजा साहत्रके दीवानके 
पेशकारके जूँठे बर्तन मॉँजनेबाला नीचे दजेंका नौकर 
हँ । में धन्य कैसे हो गया ?--गोपालने जिज्ञासा की । 

“मेया ! इसीलिये तो तुम धन्य हो ! तुम जानते 
हो, हमारे महाराजा उच्च कोटिके महापुरुष हैं, ये 
भगवानूके अनन्यभक्त, ज्ञानी और योगी महात्मा हैं |! 
--रामूने गोपालके पेरोंसे चिपके हुए ही कहा । 

“पर इससे क्या हुआ £ इन सद्गुणोंसे सम्पन्न तो 
महाराजा हैं, “मुझमें तो कई गुण नहीं है । 
---पैर छुड़ाते हुए गोपालने कडा । 

भाई ! ऐसे महापुरुष महाराजाके दीबानके 
पेशकारकी नौकरी मिलना क्या कोई साधारण बात 
है ? मुझे ऐसी नौकरी मिल जाय तो मैं अपने जीवनको 
कृतार्थ समझ । अथवा यदि तुम्हारी ही सेवाका अवसर 
मिल जाय तो भी मेरा जीवन धन्य हो सकता 
है ॥--रामू यों कहकर गोपालके मुंहकी ओर 
देखने लगा । 

गोपालपर रामूके शब्दोंका बड़ा प्रभाव पड़ा । 
गोपालने कहा--'मैया | पेशकार साहबझो तो नौकरकी 
आवश्यकता ही थी । वे मुझसे कह रहे थे | तुम आ 
गये और तुम चाहते भी हो । अतः आज ही मैं तुम्हे 
काम दिला दूँगा ।' 

x xX xX 


रामू पेशकारके यहाँ बड़ी लगनसे काम करने 
लगा । महीना पूरा होनेपर गोपालके हाथ भेजे हुए 
वेतनकों जब उसने नहीं लिया, तब पेशकारने उसे 
बुलाकर कहा--'तुम अत्यन्त उत्साह, श्रद्धा, प्रेम तथा 
तत्यरतासे दिन-रात काम करते हो । काम भी पहले 
नोकरसे दुगुना कर लेते हो । इतना काम तो कोई 
नोकर करता ही नहीं । फिर भी गत मासमें तुमने 
वेतन नहीं लिया । इससे में बहुत लजित हूँ | कदाचित्‌ 
तुम्हें दस रुपये मासिक बहुत कम लगते हों तो अव 
तुम जितना कहो, उतने रुपये प्रतिमासके लिये निर्धारित 


रामूकी प्रसनताकी सीमा न थी । उसे शुद्र, 
सात्त्विक एवं दिव्यगुण-सम्पन्न नरपतिके दीवानके 
पेशकारके पास रहनेका स्थान जो मिल गया था । इसी 
कारण वह अहंता-ममता तथा आसक्ति और स्वार्थको 
त्यागकर अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिसमन्वित हृदयसे निष्कामभाव- 
पूवक सेवा कर रहा था । पेशकार उससे अत्यन्त 
संतुष्ट था । रामूने पेशकारकी वात सुनकर अत्यन्त 
विनयसे उत्तर दिया--'मेरे वेतन न लेनेका कारण यह 
नहीं कि वेतन कम था | 


पेशकार चकित था । उसे रामूकी बातपर सहसा 
विश्वास नहीं हुआ । उसने पूछा--तो तुम इतना 
अथक श्रम किसठिये करते हो ? 


“(आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे महाराजा 
उच्चकोटिके महापुरुष हैं | वे योगी, ज्ञानी, ईश्वरमक्त 
और साक्षात. महात्मा हैं | आप उनके दीत्रानके 
पेशकार हैं | यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी 
चाकरीका अवसर प्राप्त हुआ । इससे बढ़कर और वेतन 
क्या होगा ?--रामने नतमस्तक होकर उत्तर दिया । 

धअमराईकी इमलीमें आम नहीं, उसळी ही फलती 


। 
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है | ठीक इसी तरह राजा साहब तो तुम जैसा कहते 
हो वैसे ही हैं, पर में तो एक साधारण मनुष्य हूँ। 
मुझमें वे कोई भी गुण नहीं, जो उनमें विद्यमान हैं । 
मेरी चाकरीसे तुम्हे क्या लाभ है ?--पेशकारने 
उत्सुकतासे प्रश्‍न किया । 


“आय हैं तो उन्हींके दीवानके पेशकार । मेरे भाग्यमें 
आप-जैसे पुरुषोंकी सेवा कहाँ ? भगवानवी वात तो 
दूर रही, उनके आश्रित भक्तोंके दासानुदासोके दासानु- 
दासकी सेवा प्राप्त कर लेना भी बहुत बड़ा सोभाग्य 
होता है; क्योंकि उनके सम्पर्कसे कभी-न-कभी 
भगवदनुरागी महापुरुषोंके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं । 


-इसी तरह आपकी सेवा. करते-करते मुझे कभी दीवानजीके 


भी दशन हो जायंगे, जो उन भगवद्गक्त राजाके 


,निकटतम सम्पर्कमें रहा करते हैं?--रामूने सरलतासे 


मनकी सच्ची वात कह दी । 


धीवानक्रे दशनकी कोन वात है १ उनका दशेन 
तो मैं तुम्हें कळ ही करवा सकता हुँ ।' पेशकार रामूकी 
एवित्र भावनापर मुग्ध हो गये थे | उन्होंने कहा--- 
“दीवानजी प्रातःकाळ साढ़े आठ बजे न्यायाल्यमें आते 
हैं और मैं वहाँ आठ बजे चळा जाता हूँ, तुम नो 
बजेतक एक गिलास चाय और जळ लेकर वहाँ पहुँच 
जाना और वेतनके लिये जितने रुपये कहो, तुम्हारे 
घर भेज दूँ 0! 

“मुझे रुपयेकी आवश्यकता नहीं । घरका काम चल 
जाता हैं । मुझे तो श्रीदीवानजीके दशनसे ही सव कुछ 
प्रिछ जायगा ।--रामूने अनुनय-विनयसे रुपये लेना 
अस्वीकार कर दिया । 

पेशकार रामूकी ओर देखते ही रह गये । वे उसके 
स्वभावकी मन-ही-मन प्रशंसा करने छगे | 


x x 
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गद्दीपर मंसनंदके सहारे बैठे दीवानने दराजेकी 
ओर देखा । एक सुन्दर अनजान नौजवान हाथमें 
गिलास लिये बड़ी मुग्धदृष्टिसे एकटक उनकी ओर देख 
रहा था, जैसे कोई भगवानका दीन कर रहा हो । 
दीवानने कई वार देखा, उसकी पलक झपती ही नहीं 
थी । वह अतृप्त नेत्रोंसे दीवानकी ओर देखता ही रहा । 

थह कौन है और यहाँ क्यों खड़ा हैं? 
दीवानने पेशकारसे पूछा । 

श्रीमन्‌ ! यह आपका नौकर है । आज मैं चाय 
पीकर नहीं आ सका तो यहीं लेकर आ गया ॥--- 
पेशकारने उत्तर दिया। 

“अच्छा, पहले चाय पी लो |--दीवानने कहा । 

पेशकारने चाय पी ली और फिर वे काममें जुट 
गये । पर दीवानपर रामूकी परम मुग्ध और आकर्णक 
प्रेममरी दृष्टिका प्रभाव पड़ चुका था । वे रह-रहकर 
बरस रामूकी ओर देख लेते । रामूने चायके बेन 
मॉज-ओकर वहाँ झाड लगा. दिया | फिर दीवानजीके 
जूते साफ करनेमें जुट गया । साथ ही वह रह-रहकर 
दीवानकी ओर उसी श्रद्धा ओर प्रेममरी. दृष्टिसे देख 
भी लेता । 

व्यह लड़का तो बड़े प्रेम और उत्साहे बिना 

ही काम करता है, सो भी कितनी फुती और 
सफाईके साथ ! क्या देते दो इसे ?--दीतानने 
पेशकारसे पूछा । 

“श्रीमन्‌ ! यह काम तो बहुत ओर बहुत सुन्दर 
ढंगसे करता है । पर लेता कुछ भी नहीं ।--पेशकारने 
उत्तर दिया । 

आश्चर्यचकित होकर दीवानने रामूको तुरंत पास 
बुला लिया और पूछा ---6म बिना कुछ लि हो बड़े 
प्रेमसे काम करते हो, इसका कारण बता सकोगे ? 

“सरकार ! केवळ आपके दशनके लिये । आज मैं 

८ हैँ ॥----रामूने दत्री जबानसे कह दिया । 


चमे ऐसी कौन-सी वात है भैया ?--दीवानने 
आकृष्ट होकर रामूसे पूछा । 

'दीवानजी ! आप तो जानते ही हैं कि हमारे 
महाराजा साहब बहुत उच्चकोटिके महापुरुष हैं | वे 
योगी, ज्ञानी, भगवद्भक्त और महात्मा हैं । आप ऐसे 
पवित्राध्मा नरेशके दीवान हैं । आप-जैसे पुरुषोंके दशन 
होना कोई साधारण वात है ! जिनके बड़े भाग्य होते 
हैं, उन्हे ही आप-जेसे पुरुषोंका दशन मिलता हैं ॥--- 
रामूने बड़े प्रेम और विनयसे कहा । 

“जत्र तुम्हारी ऐसी भावना हे, तब तुम हमारे ही 
पास रह सकते हो !-दीत्रानपर प्रेमका जादू चल गया | 


रामू आश्चयंचकित था । अत्यन्त सुदित होकर 
उसने कहा--“आपके चरणोंका सामीप्य पाकर मे 
अपनेक्ो परम सोमाग्यशाली समझूगा ।' 


भाई ! इसे तो में अपने पास रखना चाहता हूँ।' 

दीबानने पेशकारकी ओर मुंह फेरकर कहा । 
“आप प्रसन्नतापूर्वेक रख ले ।'--पेशकारने खीकृति 
लला। 
x x xX 

भेरे पास काम करते तुम्हें बहुत दिन बीत गये 
और जिस प्रेम तथा उत्साहसे तुम काम करते हो, वैसे 
साधारण. नौकर तो कर ही नहीं सकते, फिर भी 
आजतक तुमने कुछ भी नहीं छिया, इससे मुझे बड़ 
संकोच हो रहा हे । वेतन न सही, पर पारितोषिके 
रूपमें तुम कुछ अवश्य खीकार झर लो । दो-चार सो 
रुपये जितना कहो, में तुम्हारे घर भिजवा दू ॥-- 
दीवानने बड़े स्नेहसे कहा । 

'घरवालोंका काम चल जाता है सरकार ! रुपयेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥--रामूने श्रद्धालु भक्तकी भाँति 
उत्तर दिया । 


फूपये नहीं तो और कोई वस्तु भिजवा दू ! 
मैं तुम्हारी सेवाका वहुत आभार मानता हूँ । तुम्हारा 
कुछ प्रत्युयकार करना चाहता हैँ !--अनुरोधपूर्वक 
दीवानजीने कहा | 

“ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करे । आपकी 
सेत्रा ही सबसे बढ़कर मेरा उपकार हैं; क्योंकि आप 
एक महान्‌ पुरुषके दीत्रान और देशके परम सेवक हैं । 
मेरे लिये तो आपके दर्शन भी दुर्लभ थे । आपने मुझे 
सेत्राका सौभाग्य देकर सदाके लिये ऋणी बना लिया । 
आपकी सेवा करते-करते कभी मेरा परम सौभाग्य होगा 
तो आपकी कृयासे महाराजके भी दरशन हो जायँगे | 
--रामूने मनकी बात व्यक्त कर दी । 

“राजा साहे दशनोंकी क्या वात है. ? वह तो 
तुम्हें कळ ही करा सकता हूँ । में दखारमें बारह 
बजे जाता हूँ और राजा साहब वहाँ एक वजे आते 
हैं | कळ मंगल्वारका ब्रत है | तुम जानते हो, में उस 
दिन ब्रिना खाये ही जाया करता हूँ और मेरे लिये 
फलाहार वहीं पहुँचाया जाता है । तुम दो बजे 

फलाहार लेकर वहाँ आ जाना | पर कुछ रुपये अवश्य 
घरपर भिजवा दो /--दीवानने आग्रह किया | 


में आपका चिर्षगी £, सरकार ! सुझे रुपये नहीं 
चाहिये ।~-रामूका मस्तक श्रद्भासे नत हो गया था | 
xX xX xX 
राजाकी दि आनन्द-समुद्रमें निमग्न रामूपर पड़ 
गयी थी । उन्होंने उसमें त्रिळश्चग आनन्दका अनुभव 
किया । वह एकटक राजा साहबकी ओर देख रहा है 
और हर्षोत्कुल्ल हो रहा है--इसे उन्होंने अच्छी 
तरह समझ लिया । उन्होंने दीवानसे पूढा---'यद्द कौन 
है और यहाँ विसठिपेखडा है ? 
“श्रीमत्‌ ! यह आपका सेवक हे. | आज मंगळवार 
है, इससे फलाहार छाया है ॥----दीवान बोळे | 


कल्याण 


[ भाग ६१ 
“अच्छा, तुम पहले फलाहार कर लो !--राजाने 
आज्ञा दी। 
दीत्ानने अलग जाकर फलाहार किया औौर फिर 
लौटकर अपने कार्यमे ळग गये और रामू जूठे बतन 
साफ करके दीत्रान और महाराजके जते साफ करने 
लगा | साय ही वह महाएजकी ओर देख-देखकर 
आनन्दातिरेकसे विह्वल होता जा रहा था | वह मन्त्र- 
मुग्धकी भाँति हो गया था | उसकी इस दशाका अनुभव 
राजाने भी किया । 


'यह लड़का घडा उत्साही माळूम होता है । इसे 
वेतन क्या दिया जाता है ?-राजाने दीवानसे प्रश्‍न 
किया । 

“सरकार ! काम तो यह बड़ी तत्परता तथा 
प्रेमोत्साहसे करता है, किंतु आग्रह करनेपर भी वेतन 
कुछ नहीं लेता ॥---दीवानने उत्तर दिया | 

महाराजको बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने रामूको 
बुलाकर पूछा--'तुम बिना कुछ लिये ही इतने प्रेम 
और उत्साइसे काम करते हो, इसका क्या कारण है ? 

“सरकार ! त्रिना कुछ लिये ही कैसे ? इन्हींकी 
तो कृपा है जो में आज सरकार-जैसे अप्रतिम महापुरुषे 
दर्शन कर कृतकार्य हो गया | मेरा अह्दोभाग्य है, जो 
में आज सरकारके ददन कर रहा हूँ ॥--रामू गद्गद 
हो गया था | 

“तुम अपनेको कृतकार्य मानते हो, ऐसी कौन-सी 
बात मुझमें है ?---महाराजने पूछा | 

“सरकार महापुरुष हैं. । सरकार-जैसे योगी, ज्ञानी 
भौर महात्माके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं और बडे ही 
भाग्यसे होते हैं | आज सरकारे दर्शन करके मैं परम 
धन्य हो गया । मेरा जन्म सफल हो गया । सरकारकी 
कपासे मैं आज सचमुच कृतार्थ हो गया !--रामूने 
महाराजके 'चरण पकड़ लिये । 


टाळया 
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“यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ सदा रह 
सकते हो !--नरखति प्रभावित हो चुके थे । 

“यह तो मेरे लिये परम सौमाग्यकी बात है सरकार ! 
इससे बढ़कर मेरे लिये और हो ही क्या सकता 
है ॥---रामूका मस्तक नरयतिक्रे चरणोंपर था । 

हस बच्चेकों मेरे पास रहने दो ।'--राजाने 
दीवानसे कह दिया । उनके हृदयमें स्नेह उमड़ने लगा 
था । दीवानने सिर झुका लिया । 

xX x x 

भें तुम्हारी सेत्रासे बहुत संतुष्ट हूँ, किंतु तुम न 
रुपये लेते हो और न कुछ घरपर ही भिजवाते हो | 
मैं तुम्हारा आभारी हूँ । तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो 
कहो । में तुम्हारा कुछ भी अभीष्ट हो, पूरा करना 
चाहता हूँ ?--राजा बोले | 


| “महाराज ! जब सरकार इस नगण्य दासपर संतुष्ट 
हैं तत्र मैं सब कुछ पा गया। मुझे रुपयेकी आवश्यकता 
नहीं ॥--रामूने उत्तरमें कहा । 

भैं तुम्हारा आभार मानता हूँ । मेरे संतोषके लिये 
तुम्हें कुछ-न-कुछ लेना ही होगा ॥--नरेशने पुनः 
आग्रहपूर्वक कहा । 
| “ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न कर । मुझे तो 
।  सखाखो सेत्रा्रे सामने समस्त भौतिक वस्तुएँ अत्यन्त 
तुच्छ प्रतीत होती हैं । इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ 
नहीं चाहिये | इसपर भी यदि आप आग्रह करते हैं 
| तो फिर मैं जो माँग, आपको बही देना होगा ॥-- 

रामूने मधुर शब्दोमें कहा । 

“निश्चय ही तुम जो मॉगोगे, में दे दूँगा ॥-- 
नरेशने निश्चित कर लिया था, इसके माँगनेपर में समस्त 
राज्य भी प्रसनतापूर्वक दे दूँगा । 

मैं सदान्सवंदा सरकारके चरणोंके साथ रह सकू, 
मुझे सरकार कमी एक क्षणके लिये भी अपनेसे अलग 
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न करें |--कहकर श्रद्धाविंगलित हृदयसे रामू महाराजके 
चरणोंमें लोट गया । 

इसमें कौन-सी वात है । तुम तो अधिक-से-अधिक 
मेरे साथ रहते ही हो | कुछ और माँग लो !-- 
नरेशने कडा । 

“बस, मैं यही चाहता हूँ । -रामूने निवेदन किया । 

मुझे कोई आपत्ति नहीं है । तुम प्रसन्नतापूरवक 
मेरे साथ रहो ॥--नरेशाने खीकृति दे दी । 

x xX x 

शात्रिमें शायनकक्षमे मेरे पीछे कैसे ?--नरेशने 
पूछा | 

भहाराज | नित्य समीप रहनेकी आज्ञा मिल चुकी 
है ?--हाथ जोड़े रामूने तुरंत निवेदन किया । 

"आओ ।--महाराजने कहा । 

तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था । अब इसे तुम्हारी 
सेवाके लिये पुत्ररूपसे लाया हूँ ।--राजाने महारानी- 
से कहा । 

ध्रुत अच्छा!--रानीने रामूकी ओर देखा और उसके 
मनोहर मुखमण्डल्को देखकर उसके नेत्रोसे स्नेहाश्च ओं- 
की बुँदे टपक पड़ीं । वात्सल्य उमड़ आया । रामू 
मन्त्रमुग्ध रिझुकी माति महारानीकी ओर देख रहा था । 
xX x x 

“अबतक तो यह काम-काज देख रहा था, पर अब 
सत्र कागजातपर आजसे यही सही किया करेगा और 
इसकी सही मेरी सही समझी जायगी !--राजाने दीवानसे 
कह दिया । वे रामूकी सेवासे अत्यन्त संतुष्ट थे । रामू 
तीक्ष्णबुद्धि था और था महाराजका अनन्य सेवक 
एबं उनके गुणोंको अपनेमें सहज ही धारण करनेवाला । 
अतः थोड़े ही दिनोमें उसने बड़ी योग्यता प्राप्त कर 
ली थी । रामू पढ़ा-लिखा था ही | 

दीवानने आज्ञा शिरोधार्य कर ली | कागजोंपर रामूकी 
सही होने लगी । 


८२४ 


कुछ दिन बाद ! 

भेरे कोई संतान नहीं है । में तुम्हें युवराजके 
पदपर बैठाना चाहता हुँ !--नरेशने रामूसे कहा । 
वे उसे पुत्रकी भौति प्यार करने ळग गये थे । 

“सरकार ! मुझे लज्जित न कर । में सरकारकी 
चरण-सेवा नहीं त्याग सकता । इतने बड़े लाभकी 
तुलनामें राज्य-सुख तुच्छ है ।--रामूने सेत्रापरायण 
पुत्रकी भाँति उत्तर दिया । 

राजाने उसकी वात मान टी और आज्ञा देकर 
उससे राजकार्य कराने टगे । 

> x xX 

भें तो आपका सेवक हैं | यह सत्र आपकी ही 
कृपासे प्राप्त है ।--दीवानके चरण पकड़कर रामूने 
कहा । 

“अरे, आप महाराजके प्रतिनिधि हैं । आप 
सिंहासनके अधिकारी हैं । मुझे लज्जित न करें |-- 
घबराये हुए दीवान किसी प्रकार रामूको सिंहासनपर 
त्र सके । दीवान दरवारमें आये थे । 


वरेठानेमं सफल ह 

में तो आपके चरणोंका चाकर हँ । यह संव 
आपकी ही क्रपासे मुझे प्राप्त हुआ है ?--रामू 
पेशकारके पैर पकड़कर कहने लगा और उसे सिंहासनपर 
बैठानेक्रे छिये अपनी ओर खींचने लगा | 

बेचारा पेशकार किसी कामसे आ गया था । बड़ी 
कछिनाईसे रामूको सिंद्दासनपर बैठाकर अपने स्थानपर 
वेडा | 

“मेया ! तुम्हारी ही कृपासे मुझे यह सिंहासन 
प्रात हुआ हे, चलो सिंदासनपर वटो ॥--सिंद्वासनसे 
उतरकर दौड़ते हुए पेशकारके पुराने नोकरके पास जाकर 
रामूने विनयपूर्वका वाटा | 

“पेशकार साहय ओर दीवान साइवके सामने मैं ऊँचे 
आसनवर कनी नहीं वेठ सकता । जव मुझे छब्जित 
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न कीजिये ।--कहकर पेशकारका नोकर वहीं पृथ्वीपर 
बैठ गया | वह किसी कामसे आ गया था । रामूमें 
अहंकारका लेश भी नहीं था । 
x xX xX 

“तुम विनयके मतिमान्‌ खरूप हो । अहंता-ममता 
तो तुम्हें स्पश भी नहीं कर सकी है । अत्यन्त छोटे 
कर्मचारीसे लेकर ऊंचे पदाविकारीतक सभी तुमसे अत्यन्त 
प्रसन्न हैं | तुममें शासन ग्रहण करनेकी अपूर्व योग्यता 
और क्षमता भी दीखती है । अतएव तुम मेरी बात 


मानकर राजपद स्वीकार करो । अब में एकान्तवास 
करना चाहता हूँ ।--राजाने रामके सामने प्रस्ताव 
रखा । 

“सरकार सदा-सवदा अपने चरणोंके समीप रखनेका 
मुझे वरदान दे चुके हैं, फिर एक क्षण भी मुझे अळा 
कैसे कर सकेंगे ! मुझे राजपदकी त्रिल्कुळ इच्छा नहीं । 
सरकार ऐसा कहकर मुझे लजञित न करें और मैं 
सरकारसे एक क्षण भी अळग नहीं रह सकूगा। में 
राजपद स्वीकार करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ, इसके लिये 
प्रेमपूवक क्षमा चाहता हुँ ।--रामूने विनय, प्रेम और 
इढ़ताके सरोम अपना निर्णय नरेशको सुना दिया । 


मेरे साथ रहकर राब्यक्रा झासनपद ग्रहण 
करो ॥--महाराजको विवश होकर अपनी इच्छा 


परिवतित करनी पड़ी | 

रामू अश्र राजाके साथ रहकर राज्यका काम 
संभाळता था । 
xX x x 
रामू कहारकी यह कल्पित कहानी दृशन्तरूपसे 
गयी हे । इसे परमार्थ-विषयर्मे इस प्रकार घटाना 
चाहिये कि परमात्माकी प्राप्तिके मार्गे चळनेवाले साधक 
परुषको यहाँ राम कहार और भगवानके दासका 


> 


कहा 


दासानुदास पेशकारके यहाँ रहनेवाळा नोकर गोपाल्कों 


संख्या ७ ] 


समझना चाहिये । भगवानका दासानुदास उस पेशकार- 
को समझना चाहिये और दीवानको भगवानका दास 
तथा इच्छानगरीक्रे महाराज साइवको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समझना चाहिये । महाराज साहवके भक्ति, ज्ञान, योग 
आदिको भगवानके गुण तथा प्रभाव समझने चाहिये । 
राजाकी रानीको ईश्वरकी शक्ति भगवती देवी समझना 
चाहिये | रामू कहारका वेतनसे लेकर राजपदतक कुछ 
भी स्वीकार न करना निष्कामभावसंयुक्त खार्थका त्याग 
तथा श्रद्धामेमपूर्वक उत्साहसे काम करनेको उसका 
साधन समझना चाहिये | उसके श्रद्वा-नकि; व्रिनयपूर्वक 
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अहंकाररहित वर्तावको ही आदर्श शिष्टाचार समझना 
चाहिये । राजपदको मुक्ति और राजाके नित्य समीप 
रइनेको ही उच्चकोटिका विशुद्ध प्रेम समझना चाहिये । 

इस इृश्टन्तसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिये कि 
हमें अहंकार, ममता, आसक्ति और खार्थकों त्यागकर 
श्रद्वा-भक्ति और विनयपूर्वक निष्कामभावसे भगवानकी 
आज्ञाका पाळन करना चाहिये तथा मुक्तिकी भी इच्छा 
न रखकर निप्काम प्रेमभावसे भगवानके नित्य समीप 
रहकर भगवानका निरन्तर स्मरण रखते हुए ही सेवा 
करनेका आग्रह रखना चाहिये | 


II FSS 


समदुःखसुखः क्षमी 


( स्वामी श्रीओकारानन्द्जी महाराज ) 


आजकल कुछ नयी-नयी वीमारियोंके नाम छुननेमें 
आ रहे हैं | शारीरिक बीमारियाँ तो हैं ही, पर मानसिक 
बीमारियों भी बढ़ेती चली जारही हैं । मनोविज्ञान अभीतक 
मानसिक रोगकी पूरी तरह खोज नहीं कर पाया है. और न 
उसके उपचारकी ठीक-ठीक ओपपि ही हूड पाया है. | इन 
मानसिक बीमाऱियोंके कारण मेडिकल साइंसमें तो इस नये 
शब्दकी ही संरचना हो गयी है, जिसे “साइकोसोमेडिक 
डिजीज! कहते हैं । अर्थात्‌ मनःकाथिक त्रीमारियों, 
गनसे झारीरपर प्रभाव डाळनेवाली बीमारियां । चाहे 
शारीरिक अस्वस्थता हो या मानसिक, दोनोंका कारण 
विषमता है । त्रिषमताका उपचार समता है । पर प्रतिकूल 
परिस्थितियोंमें सम केसे रहा जाय ? क्या विज्ञानके पास 
इसकी कोई ओषधि है ? यदि नहीं तो हम यह ओषधि 
कहाँसे प्राप्त करे ? इन्हीं प्रइनोंका प्रत्युत्तर खोजनेका 
प्रयास करे । 

भौतिकताके द्वारा जो लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, वह 
धर्मसे शक्‍य है । यदि “घ्यमों रक्षति रक्षितः के सिद्धान्तको 
स्वीकार धार हि 


~ _ > ° 
लिया जाय ता 'यती धवस्तता जयः 


सुनिश्चित है | तर्कशाख़का सिद्धान्त हे कि द्रब्यकी 
श्रेष्ठता उसका अतिरिक्त गुग है । सामान्य गुण खतनत् 
अस्तित्वका द्योतक नहीं होता, असाधारण युग ही 
स्वतन्त्र अस्तित्वका मानदण्ड है | 

सामाजिक व्यत्रस्थामे असंतुलन और विपमता उत्पन्न 
करनेमें भोतिकताका बहुत बड़ा योग हैं, यह तो स्पष्ट 
परिलक्षित होता है; पर इस तथ्यको बहुत कम लोग जानते 
हैं कि अनेक शारीरिक बीमारियोंकी जड विषमतासे 
उदूभूत प्रतिशोधात्मक विचार-प्रवाहके प्रतिकूल प्रभावका 
ही परिगाम है । उदाहरणाथ, जिस प्रकार कोई डाकू 
घरमें घुसकर घरके ऐबर्य और सुख-शान्तिको तहस- 
नहस कर देता है, उसी प्रकार शरीरमें घुसा क्रोध 
तनावकी स्थिति पैदा कर जीत्रनमें ऐसा मानसिक रोग 
पेंदा कर देता है, जिससे शारीरिक अखस्थता चरम 
सीमापर पहुँचकर मानत्रको विश्विप्तावस्थातक पहुँचा 
देती है । 

परिख्वितियोंके प्रभावफे प्रतिकूट आधातकों सहन 


करनेमे सक्षम होना अभ्यासपर निभर करता है । आप 
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एक मजदूरके सुगठित हर-पुट शरीरकों देखकर अपने 
मन्त्रीसे पूछा--मैं अपने आहारमें एक-से-एक बढ़िया 
पदार्थे उपयोगमे लेता हूँ, फिर भी मेरा शरीर इस 
मजदूरसे भी गया-चीता क्यों है ?” 

मन्त्रीने कहा--हुजूर ! जो कुछ और जितना 
यह खाता है, उतना आपके पास नहीं है ।? 

“कैसे ?-_वादशाहने पूछा | 

मन्त्रीने उत्तर दिया--*समय आनेपर बताऊंगा |! 

दोनों कुछ समय बाद वेश बदलकर मजदूरकी 
झोंपडीपर जा पहुँचे । मजदूरके भोजनका समथ था । 
वह अंदर अपनी पत्नीके सामने वेठा हुआ भोजनकी 
प्रतीक्षा कर रहा था । दोनों व्यक्ति बाहर खड़े होकर 
पति-पत्नीका वार्तालाप सुनने लगे । 

“क्या आज भी मजदूरीक्रे पैसे नहीं मिले ?-- 
पत्नी पूछ रही थी । 

“नहीं?-- मजदूरने कहा | 

क्यों !--पत्नीने पूछा | 

“कह रहा था कल देंगे ॥ --मजदूरने कहा । 

धर आज तो आटेकी कमीके कारण मैंने बाजरेकी 
दो ही रोटियाँ बनायी हैं और बच्चे भी भूखे हैं । मठ्ठा 
अवश्य पडोससे माग लायी हूँ ॥--पत्नीने कहा । 

“अरी भाग्यशालिनि ! यदि मट्ठा है तो फिर क्या 
चाहिये ? रोटियाँ रहने दे, छा मठ्ठा दे दे ?-- 
मजदूरने कहा । 

बादशाह सव सुन रहा था | वह मजदूरसे बात 
करना ही चाहता था कि इतनेमें एक बड़ी मूछोंवाला 
ळम्या-सा व्यक्ति हाथमें लाठी लिये आया और मजदूरकी 
ज्ञोपडीके वाहर खड़ा होकर उसने आवाज़ लगायी । 
मजदूरके बाहर आनेपर वह बोला--'क्यों रे ! कल 
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आठ दिन हो गये, दो दिनको कहकर गया था ।' 


“आज तो नहीं है | एक-दो-दिन और ठहर 
जाइये ॥--मजदूरने कहा । फिर तो उस छठेतने क्रोधमें 
आकर पूरी शक्तिसे दो थप्पड मजदूरको छगाये | 
वेचारेकी पगड़ी नीचे गिर गयी । अंदरसे पत्नी दौड़कर 
आ गयी और अपने हाथका चाँदीका एक कड़ा देते 
हुए बोली--'ये ले लो | 


मजदूरने पगड़ी उठाकर अपने सिरपर रखी और 
हाथ जोडते हुए नम्रतासे कहा--“जल्दी ही पैसोंकी 
व्यवस्था कर दूँगा, आय बुरा न मानें |! 

बादशाह इस दश्यको देखकर भौंचक्का रह गये-- 
मार खायी और खयं ही कह रहा है बुरा न मानना! । 


मन्त्रीने कहा--'समझ गये आप १ ये दो वस्तुएं आप 


नहीं खा सकते । न आप कम खा सकते हैं, न गम | 


हकीम लुकमानसे किसीने पूछा--'जीवनमर 
खस्थ रहनेका क्या रहस्य है ? 

उन्होंने कहा--'कम खाओ, गम खाओ, नम 
जाओ ।' प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी धैय न खोना जटिल 
भले ही हो, पर असम्भव नहीं | मर्यादा-पुरुपोत्तमके 
चरित्रका यह अद्भुत आदश है कि वे अनुकूल और 
प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी अपनी वैष्णव वृत्ति नहीं 
छोडते--'रामो धेये रोपेण रम्भयन्‌? रोषः; समय भी 
धैय धारण करना पुरुषोत्तमोचित दिव्य गुण है श्रीरामका । 
समराङ्गणमें रावण-जेसे महान्‌ बलीके समक्ष युद्धमे रत 
रहते हुए भी मुखपर हास्य श्रीरामकी विलक्षणता है--- 

व्यायच्छमान तं दृष्टा तत्परं राबणं रणे ॥ 


प्रहसन्निव काकुत्स्थः संदधे निशिताञ शरान । 
( बा० रा० यु» १०७ | २११२२ ) 


संख्या ७ ] 


'रणभूमिमे रावणको बाण चलानेमें अधिक परिश्रम 
करते देख श्रीरामचन्द्रजीने हँसते हुए-से तीखे वाणोका 
संधान किया । इतना ही नहीं, अपने शान्त-चित्त 
स्वमावका अभूतपूर्व परिचिय देते हुए रावणसे कहा-- 

शूरेण धनदभ्रात्रा बलेः समुद्तिन च। 

इळाघनीयं महत्‌ कमं यशास्यं च कृतं त्वया ॥ 

( बा० रा० यु० १०३ | १५) 

“रात्रण ! सचमुच तू वड़ा शूरवीर, वलसम्पन्न 
साक्षात्‌ कुवेरका भाई है । इसीलिमे तूने यह परम 
प्रदांसनीय महान्‌ यशोवर्धक कर्म किया है ( चोरकी 
भाँति तिदेहनन्दिनीको उठाकर ले आया । )' 

क्या कभी युद्भके मेंदानमें भी कोई अपने शात्नुसे 
क्षमा-याचना-जैसे वाक्योंका प्रयोग कर सकता है ? पर 
श्रीराम इस अद्वितीय युके भारक हैं । वे कहते हैं-- 
“रावण ! मुझे क्षमा करना कि मैं तुम्हें नीति सिखा रहा हूँ 
( व्यङ्ग्यात्मक शैंडीकी पराकाष्ठा ) ? ओर ऐसा कहकर 
जगतमें पाये जानेवाळे तीन प्रकारके मनुष्योंको तीन 
भागोंमें तीन श्रेणीके बृक्षोंके माध्यमसे विभक्तकर गम्भीर 
उपदेश प्रस्तुत करते हैं--- 
जनि जल्पना करे सुजसु तासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार महँ पूरुष ब्रिब्रिध पाटळ रसाळ पनस समा ॥ 
एक सुमनप्रर एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं । 

एक कहहिं फहर्हि करहि अपर पक करहि कहत न बागहों ॥ 

जीवनम धर्मके अवतरगका फल श्रद्धा, क्षमा, दया, 
प्रेमफे रूपर्मे आ जाना स्वाभाविक है । श्रीरामको तो 
धार्मिक कहना भी संकोचकी परिधिमं आ जायगा । 
जिसे पाकर शर्म सनाथ हो गया हो, भला वह भी 
क्या सुख-दुःखमे परस्पर विरोधी भावोंके प्रवाहमें बह्‌ 
जायगा ? लोकशिक्षाके लिये अपने अवतार-प्रहणके 
उद्देश्यकी पूर्ति तो हमारे मार्गदशनका सम्बल है । 

अपने युवरांज-पदामिषेकका समाचार लेकर आये 
कुलपुरोहित गुरुदेव वसिष्ठके चले जानेपर इस समाचारसे 


समदुःखंछुलः क्षमी 


श्रीरामको सुखद हर्षानुभूति नहीं हो रही है । श्रीराम 
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अपने हृदयोद्वार किसके सामने प्रकट करे ? अन्ततः 
स्त्रयं अपनेसे ही विस्मित होकर पूछ बेठते हैं-- 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनवेध उपबीत बिआहा । संग संग सब भए उछाहा ॥ 

“अबतक हम समी भाइयोंके समस्त व्यावहारिक और 
सामाजिक कार्य साय-ही-साय हुए; पर सुर्यवंशकी यह 
परम्परा अनुचित है कि बड़ेको ही युवराजपद मिले-- 
“ब्रिमळ बंस यहु अनुचित एकू ।? 

श्रीरामक्रे समक्ष परिस्थितियांका परित्रतन इतनी 
दुतगतिसे होता है कि सम्भत्रतः अन्य व्यक्ति हतप्रभ 
होकर रह जाता, पर वन-गमनका संदेश तो जैसे उनमें 
नतस्फूति जाग्रत्‌ कर देता है । वे अश्रुपूरित अपनी 
माता कोसल्याके आँस पोंछते हुए कहते हैं--भमाँ ! तू 
इसलिये रो रही है कि पिताने मुझे वनवास दे दिया 
है ? नहीं-नहीं, पहले तो मुझे 'युवराज' पद ही दिया 
जा रहा था, पर अब तो मैं सीधे “राजा? बन गया हूँ- 
“पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहे सब भाँति मोर बड़ काजू? 
यही तो विद्वानके लक्षण हैं, जो शोकप्रस्त न हो--- 

“गताखुनगतासं्च नाडुशोचन्ति पण्डिताः ।? 

गीताके उपदेशका जीवन-चरित्र देखिये । हष और 
बितरादमें समरस । द्वार्ातीशक्रे सम्बोधनसे सम्मानित 
यह युगपुरुष न तो जीवनमें द्वारकारे सिंहासनपर ही 
बैठा और न द्वारकाके राज्यसिंहासन-हेतु श्रीकृष्णका कभी 
अभिषेक ही हुआ । 

प्रभासक्षेत्रमें जब ज्येष्ठ भ्राता बलरामजी परम पदको 
प्रात हो गये, तब विचारोमे तल्लीन, अपनी दाहिनी 
जंघापर वाम चरण रखे श्रीकृष्ण बैठे थे । जरा नामक 
बहेलियेने उनके रक्ताभ पगतळोंको देखकर हरिणका 
मुख समझा और शर-संधान कर दिया । कुछ ही समय 
पश्चात्‌ जब व्याधको अपनी भूलका पता चला तो वह 
कातर होकर श्रीकृष्णके चरणोंपर गिरकर पश्चात्ताप करने 


टगा । श्रीकृष्णने उसे रनेहपूवेक उठाते हुए कहा-- 
“जरे ! डर मत ! उठ-उठ, यह तो तूने मेरे मनके 
अनुरूप ही किया है । जा, गेरी आक्ञासे त. उस सरगम 
निवास कर, जिसी प्रापि वडे-बडे पुण्यवानोंको दुलंभ है ।!- 
मा भैजैरे त्वमुत्तिष्ठ काम एप कृतो हि मे । 
याहि त्वं मद्‌तुङ्ञातः स्वगे सुकृतिनां पदम ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । ३० । ३९ ) 
ुद्धिकी अस्थिरता गन्तब्य मार्गका व्यववान है। 
विशेषत: अथ्यात्मपथानुगामियॉके लिये तो समभाव या 
शा्जीय भाषामें स्थितप्रज्ञ होना न केवल आवश्यक हैं; 
अपितु अनिवार्य और अपरिहाय है । 

अपने वक्ष:स्थळपर किये पदाघातसे विष्णु अविचल 
तो रहते ही हैं, पर भगुके चरण पकड़कर उन्हें 
सहलाते हुए यह भी कडते हैं. कि 'विप्रवर ! मेरे 
बज्-सदश वक्षःस्थळपर प्रहारसे आपके चरणोंमें चोट तो 
नहीं आयी £ 

हजारो वर्ष पूर्वी ऐसी घटनाएं अब भी देखनेंमें 
आती हैं । मार्गम जाते संतपर किसीने ऊपरसे थाळी 
भरकर राख डाळ दी। वे वख़को छोड़कर प्रभुका 
धन्यवाद करने लगे । किसी राहीने पूछा--इसमें धन्यः 
बादका क्या प्रसंग महाराज १” 

“ह शरीर तो आगमे झोके जाने योग्य है । प्रभुने 
कृपा कर राखसे ही निर्वाह कर दिया, यह क्या कम 
कृपा टै उसकी ?--संतने उत्तर दे दिया । 

अन्ततः ऐसी परिस्थिति या मन:स्थिति किस प्रकार 
बने, जो बड़ेसे-रड़े हप और महात्‌-सेमहान शोकमें भी 
निश्चळ अनी रहे । इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं, 
एक तो अभ्यास, जिसके निरन्तर प्रयाससे रसकी 
अनुभूति होने छगेगी । आ पने देखा होगा कि जब 
झिछु दूध नहीं पीता, तब माँ उसके नन्हे-नन्हे हाथ- 


[ भाग ६१ 
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पाँच कसकर पकड़ लेती है आर चम्मचसं 
िलाती हैं | कुछ ही दिनोंके अभ्यासके बाद बालक 
माके हाथमे दूधकी बोतळ देखकर उसे पकड़नेके 
लिये अपनी आतुरता प्रकट करने लाता है । 

करत करत अभ्यासके जड़ सति होत सुजान । 

रसरी आवत जात तें सिळपर परत निशान ॥ 

अभ्यासके अनन्तर जो दूसरी आवश्यक शात है. वह 
हे दृढ़-संकल्पित मन । विना ढ़ निश्चयके कोई सफलता 
प्रात नहीं हो पाती । विश्वमित्रके ढ़ निश्चयने तो 
नवीन सृट्रिकी रचना ही कर डाळी थी आज भी 
उनके नामके अन्न चलते हैं 'विश्वामित्री अन्न? । जिस 
प्रकार लौकिक उत्यान-हेतु उद्यम आवश्यक है, उसी 
प्रकार पारळौकिक पवित्रता-हेतु भी उद्योग परमावश्यक 
हे-“उद्योभिन पुरपसिहमुपेंति लक्ष्मी” । मानव-जीवन 
मिला ही है पारलौकिक जीवनके सुधारके लिये । इसमें 
हमारा कल्याण और हित तो छिपा है. ही, साथ ही 
जगत्‌-पिता भी ऐसे पुत्राको प्रिय मानते हैं और कहते 
हैं--प्राणिमात्रके प्रति द्वेपमावरहित, खार्थरहित, 
ममतारदित, सत्रेप्रिय, हेतुरहित दयाळ, सुख-दुःखर्मे 
सममाी, क्षमावान्‌, निरन्तर संतुष्ट, मन-इन्द्रियसहित 
शरीरको वराम करनेवाली यौगिक क्रियाम संलग्न, दढ- 
निश्चयी तथा समर्पण-भाववाठा भक्त मुझे अत्यन्त 
प्रय €-- 


~ र < ` 
अह्व सवभूतानां मंत्रः करुण एब च। 


Rr 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 


मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः समे प्रियः॥ 
(गीता १२। १३-१४ ) 
अतः सुख-दुःखर्म शम रहना तथा क्षमाका आचरण 
करना मनुष्यका परम हितकारक कर्तव्य है । 


—— eee 
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(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रभादजी पोद्दार) 
[ पिछले कुछ समयसे श्रद्धेय भाईजीका अप्रकाशित लेख 'ेणुगीत' धारावाहिकरूपमें चल रहा है | चूँकि 
इस लेखका कळेवर विस्तृत होनेके कारण आगे भी कुछ अङ्कोमें चळनेकी सम्भावना है, परंतु भाईजीके अभी ओर भी 


अप्रकाडित लेख और प्रवचन प्राप्त हैं । इसलिये रस 


वर्तनकी ~ [a ~ ~ 
-परखितनकी दइश्सि इस अङ्गम अन्य लेख प्रस्तुत किया जा 


रहा है । वादमें पुनः 'वेणुगीत? श्वङ्गलावद्धरपमं क्रमशः प्रारम्त कर दिया जायगा |--सम्पादक | 


जिनके हिय हरिने लियो प्रेमरूप अवतार । 

तिनके पातक जरि सरे, भए करम सब छार ॥ 

इरि-रस पीयत ही छक्यो, झूमत गिरत अचेत । 

उठत-चलत, रोवत-हँसत, नाचत भूलि निकेत ॥ 

हृव्यो प्रेम-्पयोधिमें, भयो प्रमको रूप । 

रसाहेत याकों कहत, रहत न भिन्न सरूर ॥ 

भ्रम हरी, हरि प्रेस हे, प्रेमी, प्रियतम आप । 

जहाँ प्रेमकी बास, तहे रहे न जग को ताप ॥ 

प्रेम और परमात्मामें कोई अन्तर नहीं, जिस प्रकार 
बाणीसे ब्रह्मका वर्णन असम्भव है, वेद “नेति-नेति' 
ककर चुप हो जाते हैं, उसी प्रकार बाणीद्वारा प्रेमका 
वर्णन भी नहीं हो सकता । संसारम भी हम देखते हैं 
कि प्रिय वस्तुके मिळनेपर, उसका समाचार पानेपर, 
उसके स्पर्स, आलिङ्गन और प्रेमालापका सुअत्रसर 
प्राप्त होनेपर हृदयमें जिस आनन्दका अनुभव होता है, 
उसका वणन बाणी कभी नहीं कर सकती । जिस प्रेमका 
त्रणन बाणीके द्वारा हो सकता है, वह तो प्रेमका सवथा 
बाहरी रूप है । प्रेम तो अनुभवकी बस्तु है । 

प्रेमका अनुभव होता है मनमें और मन रहता हैं 
सदा अपने प्रेमास्पदके पास | फिर गला, मनके अभावमें 
बाणीको यत्किचित्‌ भी वर्णन करनेका असली मसाला 
कहाँसे मिले ? अतएव प्रेमका जो कुछ भी वर्णन मिळता 
है, वह केवल सांकितिकमात्र है, वाद्य हैं । प्रेमकी प्रापि 
हुए बिना तो प्रेमको कोई जानता ही नहीं और प्रासि 
होनेपर वह मनुष्य अपने मनसे हाथ धो बेठता ४) 


परम प्रेमके दिव्य रसमें इवा हुआ प्रेमानन्दमय प्रेमी 
सवत्र अपने प्रेममय, रसमय प्रियतमको ही देखता है । 
उसे कहीं दूसरी बस्तु दीखती ही नहीं । उसके कानमें 
जो कुछ भी ध्वनि आती है बह केवळ प्रेममयके प्रेम 
संगीतकी खरलहरी ही होती है; वह सर्वदा उसकी 
मुरलीकी मोठी तानमें मस्त रहता हे । इसी प्रकार उसके 
मुखसे भी प्रेममयको छोड़कर दूसरा शब्द नहीं निकलता। 
उसके चित्तमें तो दूसरेके लिये स्थान ही नहीं रह 
जाता । वहाँ एकमात्र प्रियतमका ही अखण्ड साम्राज्य 
और पूर्ण अधिकार है । आँखें अहनिझ सम्पूर्ण विश्वको 
श्याममय देखती हैं । सर्वत्र प्रेम-ही-प्रेम, आनन्द-ही-आनन्द 
हे । समस्त त्रिश्च प्रेममय, आनन्दमय, रसमय या 
श्रीकृष्णमय है | सव कुछ आनन्दसे और सोन्दर्य-माधुयसे 
भरा है । उस परमानन्द-रस-सुधामय मधुराधिपतिका 
सभी कुछ मधुर है---“मध्ुराधिपतेरखिलं मधघुरम ।' 
“मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्थबः, माध्वीः 
सन्त्वोषधीः" 'मघुमत्‌ पार्थिवं रजए--सर्वत्र मधु- 
ही-मधु है । 

प्रेम भगवानका खरूप ही 
रूखे-सखे भगवान्‌ भाव-जगतकी वस्तु रहें ही नहीं । 
आनन्दखरूप यदि आनन्दके साथ इस प्रकार आनन्दः 
रसका आखादन न करे, उनकी आनन्दमयी आड्वादिनी 
शक्ति उन्हें आनन्दित करनेमें ग्रब्रृत्त न हो तो केवळ 
खरूपभूत आनन्द बड़ा रूखा रद जाता है । उसमें 
रस नहीं रहता । इसलिये वे खयं हो अपने ही आनन्दका 


्ट 
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रूपा शक्तिको प्रकट करके उसके साथ आनन्द-रसमयी आनन्दयुक्त होता है | 


लीला करते हैं । यह आनन्द बनता नहीं । पहले नहीं 
था, अब वना--ऐसी बात नहीं है ! प्रेम नित्य, 
आनन्द नित्य--दोनों ही भगवत्खरूप हैं. । आनन्दकी 
भित्ति प्रेम और प्रेमका विलक्षण रूप आनन्द है । इस 
प्रेमका कोई निर्माण नहीं करता । जहाँ सर्व-त्याग होता 
है, वहीं रसका प्राकव्य--उदय हो जाता है । जहाँ 
त्याग है, वहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम है, वहीं आनन्द 
है | भगवान्‌ प्रेमानन्दखरूप हैं | अतएव भगवानूकी 
यह प्रेम-लीला अनादिकालसे अनन्तकालतक चलती ही 
रहती है । न इसमें विराम होता है, न कभी कमी ही 
आती है । इसका स्वभाव ही वर्धेनशील है । श्रुतिने 
आनन्दके नामसे ब्रह्मका वणन किया है--- 

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌, आनन्दाद्ध्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन ज्ञातानि 
जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविरान्ति । 

( तैत्तिरीय उप० ३।६। १) 

अर्थात्‌ “यह निश्चयपूर्वक जान लिया कि “आनन्द? 
ही ब्रह्म है, आनन्दखरूप परात्पर तत्त्से ही ये समस्त 
प्राणी उत्मन्न होते हँ, उत्पन्न होकर आनन्दके द्वारा ही 
जीवित रहते हैं और अन्तम आनन्द्खरूपमें ही प्रविष्ट 
हो जाते हैं ॥ 

श्रुतियोंने विभिन्न प्रकारसे “आनन्दब्रह्म'का सविस्तर 
वर्णन किया; परंतु परात्यर तत्त्के खरूप-निर्देशकी 
चर्चा अमी अधूरी ही रह गयी । अतएव श्रुतिने परात्पर 
तत्वकी रसखरूथता या 'रतत्रह्म'की रहस्यमयी चर्चा 
करते इए, संक्षेयसे कहा--- 

यह तत्सुळतं रसो वे सः । रसशहयेवायं 
रब्ध्याऽऽनन्दीभबति । 

( तैत्तिरीय उप० २ | ७। २ ) 
“जो खयं कर्ता---खयंरूप तत्व है, वही रस है 


जो 'आनन्दब्रह्मः जगतका कारण है, यह “रसब्रह्म? 
ही उसका मूल है । यह “रसब्रह्' ही लीलापुरुषोत्तमः 
और “रसिक ब्रह्म है । जैसे सविशेष धूप ही नि्विशेष 
या अमूते सुगन्धका विस्तार करता है, वैसे ही एक 
सविदोषर रसतत्वके अवलम्बनसे ही 'निर्विशोष आनन्द- 
तत्त'का प्रकाश होता है । अतएव जैसे धूप ही सोरभ- 
की प्रतिष्ठा है, वैसे ही “रस? ही 'आनन्द!की प्रतिष्ठा है । 
सविदोष रसत्रह्ममें ही निर्विशेष आनन्दत्रह्म प्रतिष्ठित है । 
इसीसे रसरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम! 
की घोषणा करके इस सत्य सिद्धान्तको स्पष्ट किया है । 


भारतके आये सनातनधममें जितने भी उपासक- 
सम्प्रदाय हैं, सभी विभिन्न नाम-रूपों तथा विभिन्न 
उयासना-पद्धतियोंके द्वारा वस्तुतः एक ही शक्तिसमन्बित 
भगवानकी उपासना करते हैं, अवश्य ही कोई तो 
शक्तिको खीकार करते हैं और कोई नहीं करते | 
भागवानके इस शाक्तिसमन्वित रूपको ही युगल-खरूप 
कहा जाता है । निएकाखादी उपासक भगवानको 
सवशक्तिमान्‌ बताते हैं और साकाखादी भक्त उमा- 
महेश्वर, लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि 
मङ्गलमय खरूपोंमें उनका भजन करते हैं । महाकाली, 
महालद्मी, महासरखती, दुर्गा, तारा, उमा, अन्नपूर्ण, 
सीता, राधा आदि स्वरूप एक ही भगवस्खरूपा शक्तिके 
हैं, जो लीला-बैचित्यकी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपोंमें 
अपने-अपने घाम-विशेषमें नित्य विराजित हैं । यह शक्ति 
नित्य शक्तिमानके साथ है तथा शक्ति है, इसीसे वह 
शक्तिमान्‌ है और इसलिये वह नित्य युगल-खरूप है । 
पर यह युगलखरूप वेसा नहीं है, जैसे दो परस्पर- 
निरपेक्ष सम्पूर्णखतन्त्र व्यक्ति या पदार्थ किसी एक 
स्थानपर स्थित हों । ये वस्तुतः एक होकर ही प्रथक- 


अनुभव करनेके लिये अपनी ही खरूपभूता आनन्द- पूणे रसखरूप है । उस रसरूपको प्राप्त करके जीव 


संझया ७ ] 


पृथक प्रतीत होते हैं । इनमेंसे एकका त्याग कर देनेपर 
दूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं मिळता । 
बस्तु और उसकी शक्ति, तत्व और उसका प्रकाश 
्रिशेष्य और उसके विशेषण-समूह्‌, पद और उसका 
अथ, सये और उसका तेज, ग्नि और उसका दाहकत्व-- 
इनमें जैसे नित्य युगलत्व विद्यमान है, वैसे ही ब्रह्मे 
भी युगलभात्र है । ब्रह्म और उनकी शक्ति नित्य दो 
होकर भी नित्य एक हैं और नित्य एक होकर भी नित्य 
दो हैं, वे नित्य भिन्न होकर भी नित्य अभिन्न हैं और 
नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन हैं, वे एकमें ही 
सदा दो हैं और दोमें ही सदा एक हैं तथा खरूपतः 
एक द्वोकर भी वैधभाबके पारस्परिक सम्त्रन्धके द्वारा ही 
अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं | 
यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त है कि दो 
अयुतसिद्व रूपेम ही उसके खरूपका प्रकारा होता 
है, उसका परिचय प्राप्त होता है और उसकी उपलब्धि 
होती है । 
वेदमूलक उपनिषदूमे ही इस युगल-लरूपका प्रथम 
और स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । उपनिषदूके मन्नद्रष्टा 
ऋषियोंने अपनी सवंकालव्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर 
कहा “सोम्य ! इस नाम-रूपात्मक विश्वकी सृषिसे 
पू एक अद्वितीय सत्‌ ही था--सदेच सोम्येदमग्र 
आासीदेकमे वाङितीयम्‌? ( छान्दोग्य० ६। २ | १)। 
परंतु इसीके साथ तुरंत ही मुक्तकण्ठसे यह भी कह 
दिया कि उस सत्‌ परमात्माने ईक्षण किया-इच्छा की 
क्रि में बहुत हो जाऊ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ-- 
'तदृक्षत वद्द स्यां प्रजायेयेति’ ( ६।२।३)। 
यहाँ यह बात बहुतोंकी समझमें नहीं आती कि 
जो सबसे “अतीत? है वही “स्वरूप” केसे हो सकता 
है; परंतु ओपनिपदू दटिसे इसमें कोई भी विरोध या 
असामञ्जस्य नहीं है । भगवानका नित्य एक रहना, 


जुलाई ३-४-- 


नित्य बहुत-से रूपोर्मे अपने आखादनकी कामना करना 
और नित्य बहुत-से रूपोर्मे अपनेको आप हवी प्रकट 
करना एवं सम्भोग करना--यह सत्र उनके एक नित्य 
खरूपके ही अन्तर्गत है । कामना, ईक्षण और आखादन- 
ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके क्षेत्रमे समान 
अर्थ ही रखते हैं । भगवान्‌ वस्तुतः न तो एक अवस्थाले 
किसी दूसरी अवस्थामें जानेकी कामना ही करते हैं और 
न उनकी सद्दज नित्य खरूप-स्थितिमें कभी कोई परिवर्तन 
ही होता है | उनके वहुत रूपोर्मे प्रकट होनेका यह 
अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे बहुत्वकी अवस्था- 
में अथवा अद्रैत-स्थितिसे द्वेत-स्थितिमें चलकर जाते हैं । 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर काळका कोई भी प्रभाव 
नहीं है । इसीळिये विश्वके प्रकट होनेसे पूवेकी या 
पीछेकी अवस्थामें जो भेद दिखायी देता है, वह उनकी 
सत्ता और खरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता । अवस्था- 
भेदकी कल्पना तो जड-जगत्‌में है | स्थिति और गति, 
अव्यक्त और वक्त, निबृत्ति और प्रबृत्ति, विरति और 
भोग, कामना और परिणाम, भूत और भविष्य, दूर और 
समीप एवं एक और बहुत --ये सभी भेद वस्तुत: जड 
जगतके संकीर्ण धरातलमें ही हैं। बिशुद्ध पूर्ण सिदानन्द 
सत्ता तो सर्वथा भेदशन्य है । वह बिशुद्ध अमेदभूसि 
है | वे चलते हैं और नहीं चलते, वे दूर भी हैं, 
समीप भी हैं, ते सबके भीतर भी हैं और सबके 
बाहर भी है--- 
तंदेजति तन्‍नेजति तद्‌ दूरे नद्वन्तिके | 
तदन्तरस्य खबस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ 
( ईशाबास्पोपनिषद्‌ ५ ) 

ते अपने विशातीत रूपमें स्थित रहते हुए दी 
अपनी वैचित्र्यप्रसबिनी कर्मशीला अचिन्त्य शक्तिके द्वारा 
विश्वका सृजन करके -अनन्तकालतक उसीके 
द्वारा अपने विश्वातीत खरूपकी उपछन्धि और उसका 


अनादि 
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सम्भोग करते हैं. । उपनिषदूर्मे जो यह आया है कि 
बह. ब्रह्म पहले अकेला था, वह रमण नहीं करता था, 
इसी कारण आज भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता । 
उसने दूसरेकी इच्छा की". उसने अपनेको ही एकसे 
दो कर दिया**“वें पति-पत्नी हो गये-- 

स चे सेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 
मेच्छत्‌''स इममेवात्मानं द्वेघापातयत्ततः पतिश्च 
पत्नी चाभवताम्‌ । 

( वृद्ददारण्यकफ० १।४। ३) 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इससे पूर्व वे 
अकेले थे और अकेलेपनमें मणका अभाव प्रतीत होनेके 
कारण ते मिथुन ( युगळ ) हो गये; क्योंकि काल- 
परम्पराके क्रमसे अबस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके 
लिये सम्भव नहीं है । वे नित्य मिथुन ( युगल ) हैं. 
और इस नित्य युगळल्वमें उनका नित्य पूर्ण एकत्व दै । 
उनका अपने खरूपमें ही नित्य अपने ही साथ नित्य- 
रमण---अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त ऐश्वर्य 
और अनन्त माधुर्यका अनवरत आखादन चळ रहा 
है । इस युगल खरूपमें ही ब्रह्मके अद्वेतखरूपका 
परमोत्कृष्ट परिचय प्राप्त द्योता है | अतएव श्रीउमा-महेश्वर, 
श्रीलक्ष्मी-नारायण, श्रीसीता-राम, श्रीराधा-कृष्ण आदि सभी 
युगळ-खरूप नित्य सत्य और प्रकारान्तरसे उपनिपपप्रति- 
पादित हैं । सामरहस्योपनिपदूर्म कद्दा गया दै-- 


अनादिरियं पुरुष एक एवास्ति । तदेव रूपं द्विथा 
विधाय समाराधनतत्परोऽभूत्‌ । तस्मात्‌ तां राधां 
रसिकानन्दां वेदयिदो वदन्ति ॥ 

बहू अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादिकालसे ही 
बह अपनेको दो ख्पोर्मे बनाकर अपनी आराधनाके लिये 
तत्पर है | इसलिये वेदज्ञ पुरुष श्रीराधाको रसिकानम्दरूपा 
बतलाते हैँ । 

राथातापनी-उपनिपदूर्मे आता है--- 

% 


येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धि- 
न > 
देहरचेकः क्रीडनाथे द्विधाभूत्‌। 


“जो ये राधा और जो ये कृष्ण रसके सागर हैं 
वे एक ही हैं, पर खेलके लिये दो रूप बने इए हैं | 


्रह्माण्डपुराणमें भगवान्‌ श्रीक्रृष्णने कहा है-- 


राधा कष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको धुवम 
वन्दाचनेइवरी राधा राधैवाराध्यते मया॥ 

ाधाकी आत्मा सदा मैं श्रीकृष्ण हूँ और मेरी 
( श्रीकृप्णकी ) आत्मा निश्चय ही राधा है । श्रीराधा 
बृन्दावनकी ईश्वरी हैं, इस कारण भें राधाकी ही आराधना 
करता हूँ ७ 

वस्तुतः श्रीकृष्ण, श्रीराथा, श्रीगोपाज्ननासमूह एवं 
उनकी मधुरतम लीलाओंमें कोई भेद नहीं है । रस- 
खरूप श्रीश्यामसुन्दर ही अनन्त-अनन्त रसोंके रूपमें 
प्रकट होकर खयं ही अनन्त-अनन्त रसोंका समाखादन 
करते हैं । वे खयं ही आखाय, आखादक और आखाद 
बने हैँ तथापि श्रीराधा-माधवका मधुरातिमधुर लीला- 
रस-प्रवाह्‌ अनादि -अनन्तरूपसे चलता रहता है । श्रीकृष्ण 
और श्रीराधाका कमी त्रिछोह न होनेपर भी वियोग- 
लीला होती है, पर उस वियोग-लीलामें भी संयोगकी 
अनुभूति होती है और संयोगमें भी वियो/का भान होता 
है । ये सव रस-समुद्रकी तरंग हैं । 


प्रेम-विलासरूप श्रीराधा-कृष्णकी विलक्षण खरूपभूत 
लीला श्रीराधा-कृष्णम ही अभिव्यक्त रहती है । दोनोंके 
समरुचि और समवासनात्राले मन एकाकार हो जाते 
हैं | इस प्रेम-विलासमें सम्पूर्ण तन्मयता होनेके कारण 
स्वरूप-शक्तिमान श्ररगाररसघनःमूर्ति श्रीकृष्ण और 
खरूपाशक्ति महाभावघन-मूर्ति श्रीराधाकी जो एकात्मता 
होती है, वह जीव-न्रहमके अभेदज्ञानके समान नहीं है । 
यहाँ एक आत्मा होनेपर भी दो रहते हैं और ऐसी 


संख्या ७ ] 


रसराज-महाभावकी पृथकता रहते हुए ही नित्य एकात्मता 
है । इसमें परस्पर विठास और रसाखादन है; परंतु 
श्रीराधा-कष्णफी तात्विक एकता अक्षुण्ण रहनेके साथ 
ही श्रीराधा और श्रीकृष्णके प्रेमके सर्वातिशायी होने तथा 
परस्पर एक दूसरेके आश्रयालम्बन तथा विषयालम्बन 
बने एक दूसरेके छुखमें ही सुखी होनेकी समन्वित 
सत्ताके कारण वैसे भी कोई प्रथकता नहीं रहती | 
जिस अवस्थामें महाभावरूपा खयं राधा ओर रसराज 
श्रीकृष्ण प्रेमविछास-बारिधिमें ळीलायमान हैं, जहाँ “रमण? 
ओर 'रमणी'की भेद-बुद्धिकी भी कल्पना नहीं रह 
जाती, वह सम्पूर्ण 'रसभावाह्लेतः ही बिशुद्ध प्रेमविळासकी 
असीम सीमा है--निखधि अवधि है । 


जिनके हृदयमें भोगोंसे सचा वैराग्य है, जिनका 
चित्त कामछुखसे हट गया है और जिनकी इन्द्रियाँ 
अन्तमुंखी होकर चिन्मय भगवदू-रसका आखादन करनेके 
लिये आतुर हैं, वे ही महाभाग पुरुष गोपी-भावका 
अनुसरण कर सकते हैं । साधन-जगतूमें प्रधानतया 
उत्तरोत्तर विलक्षण चार राज्य हैं--१-कर्मराज्य, 
२-मावराज्य, ३-ज्ञानराज्य और ४-महान्‌ परम भाव- 
राज्य । इसीके अनुसार साधकोंके खरूप, साध्य- 
खरूप और दिव्य लोक आदि हैं | कर्मप्रवण पुरुष 
करमराज्यमें श्रोत-स्मात वैध कर्मोके द्वारा कर्म-साधन 
करते हैं । सकामभाव होनेपर वे खर्गादि पुनरावती 
लोकोंमें जाते हैं और सर्वथा कामनारहित द्वोनेपर 
लैष्कम्यसिद्धि! को प्राप्त होते हैं | इनके तत्त्वज्ञानकी 
स्थितिर्मे लोककी कल्पना नहीं है और कर्मतत्तकी इश्टिसे 
सूजन-पालन-संहार करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ सर्वनियन्ता 
ईश्वरे सांनिध्यमे इनका कर्मजगतमें कार्य चलता रहता 
है । इसमें कोई-कोई साधक सिद्धि प्राप्त करके त्रह्माके 
पदतक पहुँच जाते हैं और मूल परम तत्रे अंशावतार 
विभिन्न ब्रह्माण्डाघिपति सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु 
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ओर संहारकर्ता रुद्रोमें कहीं भ्रह्मा’ का अधिकार प्राप्त 
कर सकते हैं । 

इससे उच्चतर या आगे “भावराज्य है, वहाँ कमेके 
साथ केवळ निष्कामभावकी प्रधानता न होकर ईश्वर-ग्रीति- 
साधक भक्तिकी प्रधानता होती है । भाबुक पुरुष इस 
भावराज्यके क्षेत्रे भावसाधनाके द्वारा अपने भावानुरूप 
इष्टदेव, परमेश्वर-सम्पन्न, खशक्तियुक्त भगवस्खरूपोंमे 
सांनिध्य और उनके दिव्य लोकोको प्राप्त करते हैं । 
इनकी साधनाका फळ दिव्य भगवल्लोकोंकी प्राप्ति है | 
ये भी सवथा मायायुक्त होते हैं । 

इससे आगे ज्ञानराज्य है । इसमें िचार-प्रधान पुरुष 
साधन-चतुष्टयादिके द्वारा मह्दवाक्योंका अनुसरण करके 
विशुद्ध आत्मखरूपमें परिनिष्टित होते हैं । इनके प्राणोंका 
उल्कमण नहीं होता | ये त्रह्मखरूप हो जाते हैं या 
्रह्मसायुज्यको प्राक्त करते हैं । 


इससे आगे एक मह्दाभावरूप “भगवद्वाव-राज्य' है | 
भुक्ति-सुक्ति, कर्म-ज्ञान आदिकी वासनासे शून्य पुरुष ही 
इस परम भभावराज्य'के अधिकारी होते है | उपयुक्त 
तत्त्वज्ञानी मुक्त पुरुषोंमें भी किन्ही-किन्हीमें भगवळेमा- 
डरका उदय हो जाता है, जिससे वे दिव्य शरीरके 
द्वारा उपयुक्त कर्म-भाव-ज्ञान-राज्यसे अतीत भगवद्वाव- 
राज्यमें प्रवेश करके प्रियतम भगवानके साथ लीलाविह्ार 
करते हैं या उनकी लीलामें सहायक-सेवक होकर उनके 
सुखमें ही अपने भिन्न खरूपको विसर्जित कर नित्य 
सेवा-रत रहते हैं, परंतु भोग-मोक्षकी कामनाके गन्ध- 
लेशसे शुन्य, सर्वात्मनिवेदनकारी महानुभावोका ही इसमें 
प्रवेश होता है, चाहे वे पवित्र त्यागमय प्रेम्रोतमें बहते 
हुए सीघे ही यहाँ पहुँच जायं अथवा उपयुक्त ज्ञान- 
राज्यमें ज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर किसी महान्‌ कारणसे 
इस सर्वविलक्षण महाभावरूप दुल्भ राज्यमें प्रवेश 
प्राप्त करें । 
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इस भावराज्यमें नित्य-निरन्तर भावमय सच्चिदानन्दघन 
दिव्य प्रेमरस-खरूप श्रीरावा-कृष्णका भावमय नित्य लोला- 
विहार होता रहता है । गोपी-ग्रेमकी छच्च लिंतिपर 
पहुँचे हुए, गोपी-हृदय महापुरुष तथा श्रीराधाकी काय- 
व्यूहरूपा नित्यसिद्वा तथा बिबिध साधलोंद्वारा यहाँतक 
पहुँची हुई अन्यान्य गोपाइनाओंका उसमें नित्य सेवा- 
सहयोग रहता दै । इसीको 'गो-छोकः या 'तित्य प्रेमधाम? 
भी कहते हैं । यहभावराज्य! ज्ञानराज्यसे आगेका या उच्च 
स्तरपर स्थित है । प्रेमी महानुभाबोने तो भगबत्कृपासे 
स्वयं भगान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा लखा-भक्त अशुनके 


कल्याण 
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प्रति उपदिष्ट गीतामें भी इसके संकेत प्राप्त किये हैं । 

अपनेको और भगबानकों यथार्थरूपसे जाननेके बाद 
ही यथा प्रेम होता है, परंतु यथार्थरूपसे जानना भी 
प्रेमके बिना सम्भव नहीं । इस ज्ञान और प्रेममें पररपर 
साध्य-साधन-सम्बन्ध है । पहले कुछ ज्ञान होनेपर प्रेम 
होता है, प्रेम होनेपर मथार्थ ज्ञान होता है. और 
यथार्थ ज्ञानके अनन्तरका जो परम प्रेम है वही सर्वोच्च 
प्रेम है । उसी प्रेमको भक्तोंने 'रसाद्ठेंत' कहा है । 
यहाँ प्रेमी और प्रेमास्पदकी एकता हो जाती है। परस्पर 
दोनों एक दूसरेंमें घुल-मिळ जाते हैं । 


शिखा-रहस्य 


( १० श्रीसत्यनारायणली मिश्र ) 


हिंदुओंके प्रमुख सोलह संस्कारोंमें 'चूडाकरण' या 
“चौढ एक विशेष संस्कार है। इसी संस्कारे आयेजातिके 
स्वरूप 'शिखाधारण' 
दा विधान हे! । इसके धारणसे आयु, तेन, बळ, ओज 
और परुपार्थकी ग्राहि होती है | “बुडा क्रियते अनेन! 
अथवा “वूडायाः करणम?-इस व्युत्पत्तिसे 'शिखा 'वूडा 


शिखण्डस्लु पिच्छब॒ह नपुंसके'--- इस अमखोषके 
*चूडा? शब्दसे शिखा दवी अ्थरूपसे गृहीत है । पारस्कर, 
आश्वायन, बेखानस, बौधायन, अनिनिषेश्य, आपस्तम्य 
और जैमिनीय आदि गद्य-मत्रप्रन्योर्म चूडाकरमके 
अन्तर्गत शिखा रखने स्पर विधान मिळता है । 


अर्थेनमेकशिस्रित्राशाल्ः पश्चशिखो घा यथेचेपां 
कुछ का: स्यात । यथर्षि। शिखा निदधातीत्येफे । 


F. 


रोम चूडाकरममें शिखा रखनेका 
1 है । भापस्तः 


स्पष्ट ` 


1 'प्रतिदिश चपति' ऋडकर 
शिले चारो ओर देदामुण्डनका निर्देश किया हैं | 
बोघायनने--- 


चोलवत्‌ तूप्णी केशानोप्य स्नातं शुिवाससं 
चद्धशिखं यज्ञोपवीतं प्रति्ुञ्चन्‌ वाचयति । 

--इस सुत्रमे शिखा रखनेकी आज्ञा देते इंए 
क्षीरका विंबान बतळाकर कुमारके लिये 'बद्धशिखम( 
विशेषण देकर सिखास्थापनकी दृढ़ता सिद्ध की है । 
यद्चवि पारस्करगृद्यमतानुषापियोंके छिये'हुण्डाश्व भृगवो 
मताः) इत्यादि प्रमाण प्रात होते हैं; तथापि 'यथा 
मङ्गलं केशशेषकरणम/-इस सत्रके अनुसार वे भी 
मङ्गलमचक शिखा धारण करते ही हैं । बहुत-से लोग 
अपने ऋषि, कुछ और मोत्रक्रे अनुकूल अनेक शिखाएं 
रखते हैं; परंतु उनमें मध्य शिखाकी ही प्रधानता 
मानी गयी हैः जता कि धमसिन्धुकारने कहा 6 

_'सध्ये सुख्या पका शिखा अन्याश्च पाइर्यादि 
भावाष्वति यथाकुळाचारप्रबरसंख्थया शिलाइचूडा- 
सम्य काया: ।! 

_ सिरके मध्यम स्थित केश-समूह ही 'चूडा? कहळाता 
€ | यदी चूडा प्रधान शिखा मानी जाती है | वसिष्ठ 
गोत्रवाळे मप्य शिखासे दक्षिण भागमें स्थित केश- 


| 
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तमुदाबको चूडा कहते हैं । अत्रि और कश्यप गोत्र- 
बाले मध्बमागर्मे स्थित गिखाके उभम पारधे (अगछ-अगल) 
में स्मित केशोंकों शिखा कहते है--- 
मध्ये शिरसि चूडा स्याद्‌ वासिष्ठानां तु दक्षिणे । 
उभयोः पादवंयोरन्रिकद्यपानां शिखा मता ॥ 
उपनयनकालमें मध्यशिखाके अतिरिक्त अन्य गोण 
रि्वाओंके वपनका विधान 'निर्णयसिन्धु'मे स्पष्टरूपसे 
पाया जाता है-- 
तासां मध्यशिखवजंसुपनयने वपनं कार्यम्‌। 
धर्मसिन्धुकारने भी-- 

उपनथनकाले मध्यशिखेतरशिखानां वपनं कृत्वा 
मध्यभाग एवोपनयनोत्तर शिखा धाया । 

--इस उत्तिसे निर्णयसिन्थुकारके सिद्धान्तका ही 
समर्थन किया है | संध्या करते समय अङ्गन्यासके 
अन्तर्गत आगमग्रन्थोंमें “भुवः शिखाये वषट्‌? 
मन्रद्वारा चोटीमें दक्षिण हाथके अङ्ु्ठरुपराका विधान 
देखा जाता है | इन प्रमाणोसे यह निर्विवाद सिद्ध है 
कि चूडाकरण-संस्कारमें शिखा रखकर ही अन्य केशोंका 
मुण्डन कराना चाहिये। महर्षि द्वारीत कहते हैं कि 
जो छोग गोढ, द्वेष या अज्ञानसे शिष्या काट देते हैं, 
वे तप्तकृच्छु-तत करनेसे शुद्ध होते हैं---- 

शिखां छिन्दुन्ति ये मोहाद्‌ देषादक्षानतो5पि वा । 
तप्तकृच्छ्रेण शुद्ध्यन्ति ज्रयो वणी छ्विजातयः ॥ 

'काठक गुद्यत्र' और 'कौथुमि शाला'में तो यहांतक 
उल्लेख है कि यदि कोई पुरुष प्रमादवश शिखासद्वित 
क्षीर करा ले तो वह अ्रह्मग्रन्थियुक्त कुशाकी शिखा 
बनाकर दाहिने कानपर तबतक रखे जबतक बाँधने 
योग्य शिखा न बढ़ जाय-- 


Re चेत्‌ प्रमादान्निशिण्नं घपनं स्यात्‌ तत्र 
कोशीं शिखां ब्रह्मग्रन्थिसमन्वितां दक्षिणकर्णोपरि 
आशिखाबन्धाक्चतिष्डे्त्‌ । 


इस उपर्युक्त दण्डमिधानसे मह स्पष्ट प्रकट है कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्यकों शिला, मूत्र और हिंदूमात्रको 
शिखा अवश्य धारण करनी चाहिये । बिना यज्ञोपत्रीत 
RR न यन 
ओर शिखाके हिंद्वुओंका किया हुआ समी स्काय व्यथ 
हो जाता है और वह राक्षस-कर्म कहलाता है -- 
सदोपदीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । 


बिशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 
( देवलस्मृति ) 


बिना यच्छिखया कर्म विना यज्ञोपवीतकम्‌ । 

क विज्ञे 
राक्षसं तद्धि विशय समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ 
( व्यासस्भृति ) 


शिखाके साथ बल, वीर्य, आयुबृद्वि, तेज और 
पराक्रमका गहरा सम्बन्ध है । इसीलिये हिंदुओंका 
यह सर्वोत्कृष्ट जातीय चिहण माना गया है । जिस प्रकार 
फौजी सिपाहियोंका फोजी वेष वीरताप्तचक, स्काउटोंका 
वेष स्ू्तिरचक, मुसत्मानोंकी दाढ़ी मुस्टिमपनकी सचक 
और ईसाइयोंकी नेकटाई ईसाईपनकी झूचक है, ठीक उसी 
प्रकार हिंदुओंकी शिखा हिंदुत्व-सचक है । हिंदुत्वका 
प्रतीक यह शिखा जिस सिरपर नहीं है, जिस हिंदूने 
प्रभावोत्पादक इस हिंदू-चिहको धारण नहीं किया, वह्‌ 
हिंदू 'शबःके समान है । सिरके मध्यभागमें सुरक्षित, 
सुस्थिर शिखा चिरन्तन आर्य-गौरव तया हिंदुत्वकी 
द्योतक है | इसीलिये आर्थजातिके लिये शिखा रखना 
नितान्त आवश्यक है । हिंदूजाति ज्ञान-विज्ञनरूपी 
रससे परिपूर्ण एक घटके समान है। उस घरका वह 
रस, जिसके एक-एक कणसे विरवके अनेक नदी औं 
नदरूपी मत प्रादुर्भूत हुए हैं, ब्रहारमप्रद्वारा कहीं अन्तः- 
स्थित निरन्तर विदयु्रवाहसे प्रवाहित होकर बाहर 
निकल न जाय, अतः उसकी रक्षाके लिये इस चोडीरूपी 
ढक्नका रखना परमावश्यक है | 

सनातनधर्मे सिद्वान्तानुसार पदार्यमात्में देव या 


प्राणशक्ति मानी गयी है । इस स्थावर-जज़ूमरूप 
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जज य्य्य््य्ण्च्ख्ध्य्स्प्य्य्य्य्य्य्य्स्प्स्य्य्य्- 
न 


संसारंम देव या प्राणराक्तिसे व्याप्त कोई भी ब्यक्ति किसी 
भीम्राणीके किसी भी योनिम क्रिये गये कमका प्रतिफल हैं, 
जो अपने कर्मानुसार उद्विञ्ज-संसारमें लता-दृक्षादिके रूपमे 
दटिगोचर हो रहे हैं । उद्विञ्ज-संसारके ये लता-वृक्षादि 
हमारी अतीत भुक्त योनिमें किसी समयके हमारे पूवज 
अवश्य हैं, जो स्वकर्मानुसार लता-गुल्मादिके रूपमे 
व्यवस्थित हैं । हमारी शिखा उद्विज्-संसारका चिह्न 
है । तियमपूतंक वेदादिके खाध्यायसे समुन्न अमृत 
वायुवेगसे भी प्रत्रळ तेजीसे शिखाक्रे अध्रम्तलमे स्थित 
ब्रह्मरन्धमँ कणिकाद्वारा प्रविष्ट होता है । वह अमृत 
अपने केन्दरस्थान मूर्यमें मिलनेके लिये बाहर निकलना 
वाहता हैं; किंतु शिखासंबसे टकराकर वापस लौट 
आता है । अमृतसे संघर्षित होनेक्रे कारण शिल्ामें 
अमृतका लेश रह जाना खाभाविक है | निम्नकोटिकी 
स्थावर-चेतन योनियाँ इस अमृततत्त्वको प्राप्तकर उत्तरोत्तर 
उच्च योनियांको प्राक्त करती जायें, इसीलिये हमारे 
पारद्छा महर्षियोंने देवषिं-पितृतर्पणके साथ चित्ररूप 
झिखाके अमृतजळसे उद्धिज्ज-संसारमें प्रादुभूत छता- 
गुल्मादिरूपी पितरोंको तर्पण करनेका आदेश दिया है-- 


लतागुल्मेछु वरक्षेषु पितरो ये ब्यवस्थिताः। 
ते सव तृत्तिमायान्तु मयोत्सष्ठेः शिखोदकेः ॥ 
( संस्कारगणपति ) 
वेदान्त और योगदर्शनके सिद्धान्तानुसार शिखाका 
अध:स्थित भाग ब्रह्मरन्ध्र माना गया है । इस ब्रह्मरध्रके 
ऊपर सहस्नदल कमलर्मे अमृतरूपी ब्रह्मका स्थान है । 
विधिपूवक किये गये वेदादिके खाध्याय और सविधि 
श्रीत-स्मातकर्मानुष्टानसे «झुत्पन्न अमृततत्त्व अतिक्रान्त 
वायुवेगसे सदन्नदळकी कर्णिकामें प्रविष्ट होता हैं | वह 
अमृततत्व॒सिरसे बाहर निकलकर ऊपरकी ओर अपने 


केन्हस्थान ऋग्यजुःसामखरूप सह्तरसिम सूर्यदेव मिळना 
चाहता है; परंतु शिवा रखनेसे वह अमृत शिखाग्रन्थिकी 
उलझनमें टकराकर सहख्दलकी कर्णिकार्मे रह जाता 
हे । यदि वेदाध्ययन या सत्कर्मानुष्ठान करते समय शिखा 
खुळी रहती है तो वह अमृत शिखासे बाहर होकर 
पृथ्वीमें प्रविष्ट हो जाता है । शिखाके न रंहनेपर वह अमृतँ 
सिरसे बाहर निकलक्रर उपरको उठता है; किंतु प्रवळराक्ति- 
सम्पन्न न होनेके कारण वायुसे टकराकर वह अन्तरिश्षमें 
विलीन हो जाता है | फलखरूप अनियमित काळमें की 
गयी संध्याकी तरह वह सत्कार्य विफल हो जाता है । 
इसीलिये मन्त्रादि धमंशाख्रकारोंने कहा है कि स्नान, 
दान, जप, होम, संध्या, खाध्याय और देवाचेन करते 
समय शिद्धामें ग्रम्थि अत्रय लगानी चाहिये-- 


स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवताचेने । 

शिाश्रन्थि सदा कुयौदित्येतन्मनुरत्रवीत्‌॥ 

अस्तु, ऊपर अरतळाया जा चुका है कि शिलाके 
निम्नतलमे ब्रह्मरन्ध्र और उसके ऊपर सह्नदळ कमलमें 
परमात्माका फेन्द्रस्थान हे | वत्तेमान विज्ञानके अनुसार 
शिखास्थानके पीछे भीतर नीचेक्री ओर ब्रह्मरनप्रके पीछे 
मस्तिप्क-भागरमे कामका केन््रस्थान है । इन उपर्थुक्त 
दोनों श्थानोंमें गोखुरप्रमाण शिखा रखनेसे आत्मिक शक्ति 
सुरक्षित रती है और चिन्ताशक्ति ( कामोद्रेकशक्ति ) 
दवी रहती है । फलखरूप मनुष्य अपनी कामशक्तिको 
यथासाध्य दबाकर आध्यात्मिक जगतमें उत्तरोत्तर बढ़ता 
हुआ शिखाद्वारा व्यापक त्रह्मकी यथेष्ट शक्तिका आकर्षण 
करता 6 । बेदिक विज्ञानसे यह बात सिद्र है क्रि 
सवेब्यापी परेश परमात्माकी अप्रमेय शक्तिको आकृष्ट 
करनेका सर्वोत्तम साधन शिखा-धारण है | 


--६ सिद्धान्त ) 


0 शमी 


साथकोंके प्रति-- 
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( श्रद्धेय खामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


[ सुखासक्तिसे छूटनेका उपाय ] 


मूल बाधा है--संयोगजन्य सुखकी आसक्ति । 
मीतरमें जो संयोगजन्य सुखकी एक ळाळसा है, इच्छा 
है, वासना है, लोम है--यह खास वीमारी है । संयोग- 
जन्य पुख तो ठहरता नहीं है, अगर उसकी लालसा 
त्याग दे तो बड़ा सीधा काम है । 

विषयोंकी इच्छा है, भोगोंकी इच्छा है, संग्रहकी 
इच्छा है, मानकी इच्छा है, बड़ाईकी इच्छा है, 
आरामकी इच्छा है--यह हमारे सामने उत्पन्न 
होती है भीर नष्ट हो जाती है।यह इच्छा कभी 
पूरी हो जाती है, कभी अधूरी रह जाती है, कमी 
आंशिक पूरी होती है, कभी नष्ट हो जाती है; परंतु 
हम ज्यो-के-त्यो रहते हैं, हमारे खरूपमें कोई फरक 
नहीं पडता । अगर अपने खरूपमें स्थित हो जाये 
तो इच्छाएँ मिर जायगी और अगर इच्छाओंको मिश्र 
दें तो खरूपमें अपनी स्मिति हो जायगी । दोनोंमेसे 
जो चाहें, सो कर टें । सतकी जिज्ञासासे भी असतक्की 
निवृत्ति होती है और असतकी निदृत्तिसे भी सतकी 
प्राप्ति होती है । 

जिस छुखकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है, 
ऐसे सुखकी ळाळसा मिटानी है--इतना काम करना 
है । संयोगजन्य सुख खुद तो हरदम रहता 
नहीं; किंतु नित्य-निरन्तर रहनेवाले परमात्मतत्तके पुखसे 
वञ्चित कर देता है, कितने अनर्थकी बात है | ऐसे 
संयोगजन्य सुखका भी त्याग नहीं कर सकते तो हम 
क्या त्याग कर सकते हैं. ! 

सुखकी कामना उत्पन्न और नष्ट होती है; पर 
आप उत्पन्न और नष्ट नदीं होते | कामना आपमें 


होती है, आप कामनामें नहीं होते | आप व्यापक हैं, 
कामना व्याप्य है अर्थात्‌ आप सब देशम हैं, कामना 
एक देशामें है; आप सब काळमें हैं, कामना एक कालमें 
है; और कामना हो यान हो, आपमें कोई फरक 
नहीं पड़ता, आप ज्यो-के-त्यों रहते हैं | कामनाको 
केवळ आपने ही पकड़ रखा है, कामनामें आपको 
पकड्नेकी कोई ताकत नहीं है । सत्सङ्गके समय 
कामना नहीं रहती, इसलिये अनुभव होता है कि तत्व 
उ्यो-का-व्यों है | कामना होनेपर यह अनुभूति वैसी 
नहीं रहती । इसलिये यह प्रश्‍न होता है कि सस्सङ्ग 
सुनते समय जैसा भाव रहता है, वैसा और समयमें 
नहीं रहता । बास्तवमें तो वह तत्त नित्य-निरन्तर 
वैसा-का-वैसा ही रहता है । सत्सङ्ग सुनें, चाहे न 
सुनें; चाहे कुसङ्ग करे, सत्तत्त तो ज्योंा-त्यों ही 
रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता; परंतु आपकी 
दृष्टि असतूकी तरफ चली जाती है तो वह असत्‌ 
आपपर हावी हो जाता है और ऐसा दीखने लगता है 
कि मानो सत नहीं रहा ! जो कभी हो और कभी न 
हो, वह सत्‌ कैसे हो सकता है ! सत्‌ तो इरदम 
व्यों-का-स्यों रहता है । असतकी ळाळसामें सतको 
ढकनेकी शक्ति नहीं है; क्योंकि सत्‌ ब्यापक है और 
असत्‌ व्याप्य है । तुच्छ चीज महानूको ढक दे, आइत 
कर दे--ऐसा नहीं है । 'आवृतं शानमेतेव''' 
( गीता ३ । ३९ ) स कामनासे वह ज्ञान आवृत 
है? ऐसा कहनेका ताते है कि ज्ञान आइत नहीं 
होता, आपकी इटि आइत होती है । जैसे बादल 
आनेपर मूर्ष नहीं दीवा तो हम कहते हैं कि मूर 
ढक गया, परंतु वास्तवर्मे स॒ये नहीं ढकता, हमारी आँख 
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ढक जाती है । मय तो भूमण्डलसे भी बड़ा है, वह 
थोढ़े-से बादलके टुकडेसे केसे ढक सकता है ! ऐसे 
ही कामना आती है तो हम मान लेते हैं कि हम 
कामनाके वशीभूत हो गये, कामनाने हमें हरा दिया | 
वास्तवर्मे यह बात नहीं है । आपको कामना कैसे ढक 
सकती है ! कामना तुष्छ है और आप महान्‌ हँ-- 
'नित्यः खर्बंगतः स्थाश्ुरचलोऽयं खनातनः' (गीता 
२ | २४ ) | आप कामनाकी उत्पत्ति और विनाशको 
जाननेवाले हैं | जो उत्पत्ति और विनाशको जानेवाला 
होता है, वह अविनाशी होता है, बड़ा होता है । 
जो उत्पन्न और नष्ट होता है, वह तो छोटा होता है, 
पर जो उसकी उत्पत्ति और विनाशको जाननेत्राला 
होता है, बड बढ़ा होता है । 


श्रोता-सुखकी आसक्ति हमारेपर एकदम अधिकार 
जमा लेती है । उस समय हमें अपने बलका पता ही 
नहीं लगता । हम निर्मळ हो जाते हैं, पराजित हो 
जाते हैं । 

स्वामीजी--जिस समय कामना पैदा होती है, 
आसक्ति पैदा होती है, उस समय उसका बड़ा असर 
पड़ता है--यह बात टीक है; परंतु इस बातपर आप 
क्लास रखें कि सत-वस्तु तो निष्कामता ही है । 
अतः निष्काममावको सकामभाव दबा ही नहीं सकता | 
सकाममाव उत्पन और नष्ट होता है, पर निष्कामभाव 
सकागमावके उत्पन्न होनेसे पहले भी रहता है, 
सकामभावके नष्ट होनेके बाद भी रहता है और 
सकामभावके समय भी अ्यो-का-यों रहता है । आलतत 
निष्कामभाव ही नित्य है | इसलिये कामना पैदा होनेपर 
आप उससे हार खीकार मत करें । बड़ी-से-बड़ी 
कामना हो जाय, कामनामें आव बह जायं, कामनाके 
वशीमूत हो जायं तो भी आप कृपा करके इतना 
ख्याल रखें कि यह कामना टिकनिवाली नहीं है और 
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निष्कामता मिरनेबाळी नहीं है | 
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कामना तो उत्पन्न 
और नष्ट होती है, पर आप सदा रहते हैं | अतः 
कामना आपमें तो नहीं हुई, फिर वह आपको बैसे 
ढक सकती है ! आपको कैसे पराजित कर 
सकती है ! आप जिस समय अपनेको पराजित 
मानते हैं, उस समय भी यह वात जाग्रत्‌ रखें कि 
कामना आगन्तुक है, यह रहनेवाली नहीं है । 
भगवानूने साफ कहा है कि 'शागमायायिनोऽनित्याः' 
(गीता २ १४ ) "ये आने-जानेवाळे हैं और अनित्य 
हैं? | ऐसा इसलिये कहा है कि आप इनके आने- 
जानेकी तरफ देखें, इनके आने-जानेका छ्याळ रखें । 
फिर छुगमतासे इनपर विजय प्राप्त कर लेंगे | आप 
कामनामें कितने ही बह जायं, पर 'आगमापायिनो नित्या:? 
को याद रखें । मैंने तो कई बार कहा है कि अरे 
भाई | यह मन्त्र है । जैसे बिष्छू इंक मार दे तो 
उसका मन््र्ारा झाड़ करनेसे जहर उतर जाता है, 
ऐसे ही आप 'आगमापायिनोऽनित्याः' का जप आरम्भ 
कर दें तो कामना आदि आगन्तुक दोषोंका जहर 
उतर जायगा, उनकी जड़ कट जायगी | इतनी शक्ति 
है भगवानके कहे हुए इन शाब्दोंमें । यह क्रियात्मक 
साधन है और बड़ा सुगम है, आप करके देखें | 


मागवतके ये पद मुझे बहुत प्रिय ळगते है. 
सुषमागब्य तान्‌ कामान्‌ बुःखोदर्कोस्ध गर्हयन्‌’ 
(११।२०।२८)। भार गोगोंका त्याग न कर 
सके तो उन्हें दुःखरूप समश्चकर, उनकी निन्दा करते 
हुए भोग । भोगोंको भोगते हुए भी उन्हें अच्छा न 
समझें । उन्हें नापसंद करें तो उनमे छुटकारा मिल 
जायगा । उनके परवरा होनेपर भी आप उनसे द्व 
मत | केवळ इतना याद रखें 
ये जानेवाळे हैं | आप 
कठिन है कया ? अभी 


वे कि हम रहनेत्राले हैं और 
करके देखें | यह साधन 
हसका विचार कर ळे, गनन 


| 
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कर लें तो फिर इसे भूळेंगे नहीं । असतें रहनेकी 
ताकत नहीं है । असती सत्ता नहीं होती और 
सतूका अभाव नहीं होता-- “नासतो विद्यते भावो 
नाभावो विद्यते सत” ( २ । १६ ) । आपकी सत्ता 
है. और आप असतूसे दव जाते हैं, तो यह दवना 
इतना दोषी नहीं है, जितना दोषी असतूका महत्त्व 
मानना है कि यह तो बड़ा प्रचल है। यह मान्यता 


ही अनर्थ करती है । 


एक राजपूत था और एक बनिया | दोनों आपसमें 
भिड़ गये तो राजपूतको गिराकर बनिया ऊपर चढ़ बेंठा। 
राजपूतने उससे पूछा--*अरे | तू कौन है !' उसने 
कहां--ैं बनिया हूँ। सुनते ही राजपूतने जोशमें 
आकर कदा कि 'अरे, बनिया मुझे दबा दे | यह केसे 
हो सकता हे ? और चट उसने बनियाको नीचे दबा 
दिया | यह तो एक दृष्टान्त है । तात्पर्ये यह है कि 
आप तो निरन्तर रहनेवाले हैं और कामना निरन्तर रहने- 
वाळी है ही नहीं । जैसे राजपूतने सोचा कि मैं तो 
क्षत्रिय हूँ, मुझे वनिया नहीं दवा सकता, ऐसे ही आप 
भी राजपूत हैं, भगवानके पूत हैँ । आप बिचार करे कि 
असतूकी कामना मुझे कैसे दबा सकती है ! कामना 
भी असतूकी और कामना खुद भी असत्‌, बह सतूको 
दबा दे- सह द्वो ही नहीं सकता | बस, इतनी ही 
बात है । लम्वी-चौड़ी आत है ही नहीं । अब इसमें 
कया कडिनता है, आप बताये ? एकदम सीधी बात है | 
आप थोड़ी हिमात रखें कि में तो हरदम रहनेवाला 
हूँ । बाळकपनसे लेकर अमीतक में वही हूँ । मै पहले 
भी था, अब भी हँ ओर बादमें भी रहूँगा, नहीं तो 
किये इए कमोंका फळ आगे कोन भोगेगा ! मैं तो 
रहनेवाल हूँ और ये शरीर आदि असत्‌ वस्तुएं रहनेवाली 
हैं ही नहीं | इनके परवशा में कैसे हो सकता हूँ! 
नदी हो सकता | आप हिमातत मत हारे - 


साधकोंके प्रति-- 
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हिम्मत मत छोड़ो नरां, सुख सूं कहता राम । 

हरिया हिम्मत सू किया, ध्रुब का अटळ धाम ॥ 

ये बातें बहुत सुगम हैं | आप पूरा विचार नहीं 
करते--यह बाधा है; न तो खयं सोचते हैं और न 
कहनेपर खीकार करते हैं | अत्र कया करें, बताइये ? 
आप सत्‌ हैं और ये बेचारे असत्‌ हैं, आगन्तुक हैं । 
आप मुफ्तमें ही इनसे दब गये | अपने महत्तकी तरफ 
आप ध्यान नहीं देते । आप कोन हैं---इस तरफ आप 
भ्यान नहीं देते | आप परमात्माफे अंश हैं । आपमें 
असत्‌ कैसे टिक सकता है ! यह आपके बलसे ही 
बलवान्‌ हुआ है । इसमें खुदका बळ नहीं है । यह तो 
हे ही असत्‌! आग सत्‌ हैं और आपने क्षी इसे 
महत्व दिया है । 

जैसे किसीका पुत्र मर गया, तो बड़ा शोक होता 
है कि मेरा लड़का चला गया | लड़का तो एक वार 
मरा और शोक रोजाना करते हो, तो बताओ कि शोक 
प्रबल है या लड़केका मरना प्रबळ है ! छड़का तो एक 
बार ही मर गया, समाप्त हुआ काम, पर शोकको आप 
जीवित रखते हैं । शोकमें ताकत कहाँ है रहनेकी ? 
झोक तो लड़केके मरनेसे पेदा हुआ है बेचारा । उस 
शोकको आप रख सकेंगे नहीं | कुछ वर्षोके बाद आप 
भूल जायंगे । शोक आप-से-आप नए हो जायगा । 
आप बार-बार याद करके उसे जीवित रखते हैं, फिर 
भी उसे जीवित रख सकेंगे नहीं | इस-पंढरह वेके 
बाद वह यादतक नहीं आयेगा । इसलिये उत्पन्त और 
नष्ट होनेवाली वस्तुको आप महत्व मत दें, उसकी 
परवाह मत करें । हमारी अत तो इतनी ही है कि 
आप असतको महत्त्व क्‍यों देते हैं ! अपने विबेकको 


वह 


महत्त्व क्यो नहीं देते ! 
बहुत वर्षोतक मुझमें यह जाननेकी लालसा रही 


कि गइबडी कहाँ है ! बाधा किस जगह लग रही है ! 
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न चाहते हुए भी मनमें मान-वडाईकी, आदर-सत्कारकी, 
पदार्थोकी इच्छा हो जाती है, तो यह कहाँ टिकी हुई 
है ! यह छूटती क्यों नहीं ! बोके बाद इसकी जड़ 
मिली, वह है---छुखकी लोलुपता | हमें यह बात वर्षोकि 
बाद मिली, आपको सीधी बता दी । आपको सुगमतासे 
मिळ गयी, इसलिये आप इसका आदर नहीं करते । यदि 
कठिनतासे मिळती तो आप आदर करते । आप पहाड़ोंमें 
भटकते, बदरीनारायण जाते, खूब तठाश करते और इस 
तरह भटकते-भटकते कोई संत मिल जाता तथा वह यह 
बात कहता तो आप इसका आदर करते | अब रुपये 
कमाते हैं, कुटुम्बके साथ घरोमें मीजसे बैठे हैं और 
सत्सङ्गकी बातें मिल जाती हैं तो आग उनका महत्त्व 
नहीं मानते | उल्टे ऐसा मानते हैं कि खामीजी तो यों 
ही कहते हैं, ये दूकानपर बैठ तो पता ळगे | इस तरह 
आप अपनी ही बातको प्रबळ करते हैं | सिद्व क्या 
हुआ कि हमारी बात सच्ची है और इनकी ( खामीजीकी ) 
बात कची | आपने विजय तो कर ळी, पर फायदा 
क्या हुआ ! आउ जीत गये, हम द्वार गये, पर जीतमें 
आपका नुकसान हा हुआ । 

एक धनी आदगीने कहा कि खामीजी रुपग्रेके 
तत्वको जानते नहीं, तो मैंने कहा क्रि देखो, मैने 
रुपये रखे भी हैं और उनका त्याग भी क्रिया 
है, इसलिये में दोनोंको जानता हूँ, परंतु आपने रुपये 
रखे ही हैं, उनका त्याग नहीं क्रिया है, इसलिये आप 
एक ही बातको जानते हैं, दोनोंको नहीं जानते । 
कोई तत्व नहीं है रुपयोंमें | आप लोभसे दबे हुए 
हैं | आपने रुपयोंका मद्धत्व खीकार कर ठिया है, फिर 
कहते हैं. कि हम जानते हैं । धूळ जानते हैं, आप 
जानते हैं ही नहीं | 


परमात्माकों जाननेके छिये दरमात्माके साथ 


कल्याण 


ब्स्त्न््ज्ज्य्य्य्य्ज्ज्य्य्य्च्य्य्य्य्च््य्य्श्य्स्य 
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अभिन्न होना पड़ता है और संसा(को जाननेके लिये 
संसारसे अलग होना पड़ता है । परमात्मासे अळा 
रहकर परमात्माकों नहीं जान सकते और संसारसे 
मिले रहकर संसारको नहीं जान सकते--यह सिद्धान्त 


है । ऐसा सिद्वान्त क्यों है कि वास्तवमें आप | 
परमात्माक्रे साथ अभिन्न हैं और संसारसे अलग | | 
परंतु आपने अपनेको परमात्मासे अल और संसारसे | 
अभिन्न मान लिया, अब कैसे जानेंगे ? जो बीड़ी, | 


। 
| 


| 
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सिगरेट आदि पीता है, वह बीड़ी आदिको जान नहीं | 
सकता। जो इन्हें छोड़ देता है, उऐे इनका ठीक-ठीक ज्ञान | 
हो जाता है | एक वार मैने कहा कि चाय छोड़ | 


दो । बहुतोंने चाय छोड दी | पासमें ही एक वकील 
बैठे थे, वे कुछ भी बोळे नहीं । तीन-चार दिन बाद 
वे मेरे पास आये ओर बोळे कि चाय तो मैंने भी उसी 
दिन छोड़ दी थी, पर सभामें मेरी वोलनेकी हिम्मत 
नहीं हुई । चाय छोड़नेके वाद यह बात मेरी समझमें 
आयी कि जिस प्याळेसे गोमांसमक्षी चाय पीता है, 
छूतकी महान्‌ वीमारीत्राला चाय पीता हे, उसी प्यालेसे 
हम चाय पीते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि संसातको 
छोड़े त्रिना उसके तत्को नहीं जान सकते | 
सतूकी प्रापिकी ठाळसा करें तो असत्‌ छूट जायगा 

और असतका त्याग करें तो सतूकी प्राति हो जायगी | 

दोनोंमेसे कोई एक करें तो दोनों हो जायेंगे । 
असतूका सङ्ग करते हए, आसक्ति रखते हुए असतूको 
नहीं जान सकते और सतूसे दूर रहकर बड़ी-बड़ी 
पण्डिताईकी वाते बधार ले, पटशाल्ली पण्डित बन जाये 

तो भी सतो नहीं जान सक्ते) 

संसारकी आसक्ति दूर करनेका सुगम उपाय है-- 

दूसरोको सुख देना । माता, पिता, री, पुत्र, भाई, 

भौजाई आदि सबको पुख दे, पर उनसे सुख मत ल, 
तो छुगमतासे आसक्ति छूट जायगी | 
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बालळचन्द्र 


( श्रीयोगेन्द्रकुमारजी नागर ) 


परमपिता परमेश्वरद्रारा रचे गये इस अनन्त ब्रह्माण्डः 
झै एक-से-एक अद्भुत आश्चर्य भरे पडे है। अनेकानेक 
रहस्योंको अपने गर्भमँ संजोये हुं यह आकाश परमेश्वरीय 
अन॑न्तशक्तिकी एक झळक है. । कभी किसी काळी एबं 
निर्ध रात्रिम यदि हम आकांशकी ओर देख तो बस 
देखते ही रह जायेगे; क्यॉक्रि चमचमाते इर प्रद 
नक्षत्र, तारे हमारे मनको सहज ही आकृष्ट कर लेते हैं । 
यों तो इस आकारमें एकसे बढ़कर एक पदार्थ हैं, पर इन 
सबसे कहीं अधिक सुन्दर हैं शुकपक्षकी द्वितीयाके बालः 
चनद; जो मूर्यास्तके कुछ समयमूर्य ही दृ्िगोचर होते हैं। 
देवाधिदेव श्रीशिवक्रे भाळ (ळळाट)पर ये ही बाळचन्द्र 
अत्यन्त शोमा बढ़ाते रहते हैं । भाले बालविधु सोह 
बालशशि भाळ, शीतांशु-शोभित-किरीट-विराजमान' आदि 
अनेक प्रकारोंसे इनका वर्णन किया गया है । शरीरका 
शीर्ष-भाग होनेसे मस्तकको श्रेष्ठ कहा गया है। जहाँ 
भगवान्‌ शंकरने संपोंको आभूषण बनाया, व्याघ्रचमका 
परिधान धारण किया णवं गलेमें नर-कपाळोकी माळा 
पहनी, वहाँ इन द्वितीयाके बाळचन्द्रको अपने मस्तकपर 
रखकर इन्हें श्रेष्ट सिद्ध कर दिया । अविनाशी परमात्मा 
जिस वस्तुको धारण करता हैं, वह भी परमात्माके 
सांनिध्यसे परमात्मखरूप बन जाती हैं | असे श्रीकृष्णकी 
बॉसुरीकी मधुर “निते गोपियोंको परमानन्दकी प्रक्षि 
होती थी, उसी प्रकार इन दुळेम वालचन्द्रका दर्शन कर 
हम भगवान्‌ शिवके दर्शनका लाभ उठा सकते हैं । 
जो वस्तु दुळेम एवं मूल्यवान्‌ होती है, वह 
कम दृष्टिगोचर होती है, जैसे मणि, माणिक्य, रत्न 
आदि । इसी प्रकार शल्चन्द्रका दर्शन भी दुम हे । 
केवळ झुळपक्षकी द्वितीया तिथिके संष्या-समय पश्चिम 
दिशामें दृष्टिपात करनेसे सर्यास्तके कुछ काल्पूर्व ही 
हमें इनफी झळक मिल सकती है । देखमेमें अत्यन्त 


पतली गोल रेखाकी भाँति ३ 
हमारे मनको वखस खींच लेते हैं । इन शिक्षु-्शशिक्ा 
दक्षिण भाग उपर एवं वाम भाग नीचे रहता है। दक्षिण 
भांगकी ऊँचाई मानो यह संकेत देती है कि दाहिना 
मांग शरे है । वैदिक धर्में सारे देवकार्यको दाहिने 
हाथसे करनेका निर्देश दिया गया है । एक मासमें केवळ 
एक वार ही श्रीचन्द्रदेव इस निश्चित काळ एवं इस रूपमें 
हमें दर्शन देते हैं । 

बाल्शशिका दर्शन शुभ मानां जाता है । इससे 
अरि’, रोग, कष्ट एवं पीड़ाएँ नष्ट होती हैं। शुभ 
लक्षणोंसे सम्पन्न वालचन्द्रका खूप चिन्ता, शोक 
खं दरिद्रताको मिटानेमें सर्वा समर्थ है । चन्ददेव 
सम्पत्तिके खामी हैं, ऐसा शिवपुराणमें कहा गया हैं । 
केवळ हिंदू-धम ही नहीं, अपितु मुस्लिम-धर्मने भी इन्हें 
अपनाया है । इंदका दिन इन चन्द्रदेवके दर्शन होनेपर 
ही निश्चित होता हें । पूर्णिमाके चाँदको साधारणतया 
श्रेष्ठ माना जाता है, पर दुर्लभ नीं; क्योकि पूर्णचन्दकी 
अवधि रात्रिभर होती है, पर बाळचन्द्रकी अल्पकाळ ही । 

'दूजका चाँद होना प्रसिद्ध मुहावरा हैं । अनेक लोग 
अपने पुराने मित्रों एवं सम्बन्धियंकि अधिक काठ-पश्चात्‌ 
मिळनेपर इसका प्रयोग करते है | यह आम बात है 
कि अत्यन्त दुर्ळ एवं कृशक्राय लोग देखनेमें सुन्दर 
नहीं होते, 'पर दानी पुरुष एवं वाळचन्दर दुबलेपनसे 
ही शोभायमान होते हैं' ऐसा महान्‌ नीतिकार 
श्रीभतृहरिजीका कथन है । 

पर आजके इस संसारमें मानवीय बुद्धि भोग एवं 
संग्रहमें इतना व्यस्त हे कि इन दुळेभ देवे दर्शनसे 
अनभिज्ञ है । सर्वमानवोंको इनके दशनका लाभ उठाना 
चाहिये, इनके दर्शनसे मन उत्तरोत्तर शान्त और 
जीवन कल्याणकी ओर अग्रसर होता जाता है । 
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श्रीकृष्णके समक्ष कामकी पराजय 


( संत श्रीरामचन्द्र डोंगरेजी महाराज ) 


धमराज राजसिंहासनपर बेंठे । हस्तिनापुरका शासन 
करने लगे | उनके राज्यमें अक्राल नहीं है, न तो 
अतिबृष्टि होती हे और न अनावृष्टि | धमराजके राज्यमें न 
तो कोई भूखा है और न कोई ब्रीमार । धर्मकी 
मर्यादाका पालन करनेवाला कभी भी दुःखी या त्रीमार 
नहीं होता । धर्मराजवे, पत्रित्र राज्यमें किसीके भी घरमें 
कोई क्लेशा न था । पुत्र माता-पिताकी आज्ञाका पालन 
करता था । उस समय राजाके धर्मनिष्ठ होनेके कारण 
प्रजा भी घमनिष्ठ थी । 

अनेक जन्मोंकी भोगवासना अभी मनमें है । उसका 
बिलकुल नाश तो हो नहीं सकता; किंतु विवेकसे 
उपभोग करोगे तो अन्तकालतक इन्द्रियोँ स्वस्थ रहेंगी । 
धमकी मर्यादामें रहकर मनुष्य यदि अर्थ और कामका 
उपभोग करेगा तो वह दुःखी नहीं होगा । संयम और 
सदाचार न बढ़े तो धन-सम्पत्ति भी आनन्द नहीं 
दे सकेगी । मतजी सावधान करते हैं फि धर्मराजके 
राज्यम धमकी मी शिक्षा दी जाती थी--- 

आरोग्यं भास्करादिच्छेस्मोक्षमिच्छेज्ञनादनात्‌ । 

मर्षनारायण प्रत्यक्ष भगवान्‌ हैं । शेप समी देव 
भावनासे सिद्धि देते हैं, पर मर्यनारायणका प्रत्यक्ष दशन 
होता ८ | उनके दशनके लिये भावनाकी बेंसी कोई 
आवश्यकता नहीं । इसी प्रत्यक्ष दवकी आराधना करो | 
मर्यनारायणकी आराधना किये ब्रिना बुद्धि शुद्ध नहीं 
होती; यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम प्रतिदिन बारह 
वार सूर्यनमस्कार अवश्य किया करो । 

सुर्यनारायण और श्रीकृष्ण एक ही हैं | श्रीकृष्ण ही 
सपनारायण हैं | श्रीकृष्ण भगवानने खयं ही गीतामें 
अद्भ है वि/आदिस्यानामष्द विष्णुज्योंतियां रविरंध्युगान ।! 


सर्षनारायणकी उपासनाका क्रम कहा गया है । 
उनकी उपासना करनेवाला कमी दरिद्र नहीं होता । 
महाभारतके वनपर्वमे एक कथा दै । युधिष्ठिर मूरयनारायण- 
की उपासना करते थे । त्रनमें मूर्षदेवने उन्हें एक 
अक्षयपात्र दिया | श्रीरामको भी मूर्यदेवने ही शक्ति दी 
थी । उसी शक्तिसे उन्होंने रावणको मारा था । श्रीरामने 
भी यही आदर्श सामने रखा है कि में खयं ईश्वर हूँ, 
किर भी मृर्यनारायणकी उपासना करता हूँ । 

धर्मके साथ नीतिका विवाह अर्थात्‌ सम्बन्ध जवठक 
न हो तबतक नीति विधत्रा-जेंसी ही -है और बिना 
नीतिके धर्म विधुर है । 


युघिष्ठिरका राजतिलक करके श्रीकृष्ण द्वारिका 
गये । वहाँकी जनताने रययात्राका दर्शन क्रिया । 


रथमें विराजित द्वारिकाभीशके प्रतिदिन दशन करो । 
उनके हायोंमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म हैं | रथ 
सोनेका है । झाकी करें तो हृदय पिघल जायगा | इस 
शरीर-रथमें श्रीक्कष्णकी झॉकी करो । हृदयसंहासनपर 
ब्रिठाकर भक्तजन प्रभुका दशन करते हैं । ज्ञानीजन 
समायिक्ी अवस्थामें ललाठमें ब्रह्मदशन करते हैं । 


दारिकाधीशते द्ारिकामें प्रबेश किया । नागरिक 
कहते हैं कि आपकी कृपासे वैसे तो ठीक है; किंतु 
एकमात्र दुःख यही था कि आपका दर्सन नहीं होता 
था । समीक्रो श्रीकृष्णदशनकी आतुरता है | 


भमवानूने अनेक रूप धारण किये और सोलह 
सहस्र रानियोफे साय राजग्रासादमें प्रवेश किया । 
भगवान्‌ वाणीचतुर हैं, वे सभी रानियोसे कहते हैं फि 
मे तेरे ही धरणें पले आया ई । 


। बने, वही हे 
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दूसरे दिन रानियोंके बीच प्रेमक्रलह हुआ । 
भगवान्‌की यह दिव्य-लीला है | उस समय कामदेव 
लड़ने आया । रासळीलामें कामदेव पराजित हुआ था 
तो उसके मनमें असंतोष रह गया था कि उस समय 
तो श्रीकृष्ण बालक ही थे | उस समय में हारा था तो 
वह कोई अचरजकी वात नहीं श्री | 
कामदेवने श्रीकृप्णसे कहा कि जब सुन्दरी युवत्तियाँ 
आपकी सेवा कर रही हों, उसी समय मुझे झगइना है | 
सुन्दर प्रेमिल हाब-भाबसे रानियोने श्रीकृष्णको प्रसन्न 
करनेका प्रयत्न किबा; किंतु श्रीकृष्ण तो अजेय ही रषदे । 
वनमें बृक्षके तले बैठकर कामका दमन करना तो ठीक 
है, किंतु अनेक रानियोके साथ रहकर कामको जो जीते, 
वह परमात्मा है । 
जब श्रीकृष्णका चिन्तन-मनन करनेबालेको काम 
सता नहीं पाता तब श्रीकृष्णको वह कैसे सतायेंगा ? ईश्वर 
वह है जिसे काम कभी अधीन न कर सके । जो कामके 
अधीन हो जाय नह तो जीव है । 
श्रीकृष्णको कामदेव पराजित न कर सक्रा | उसे 
अपने भनुष-बाणका त्याग करना पड़ा | 
श्रीकृष्ण योगेश्वर हैं. तथा शंकर भी योगीश्वर हैं । 
¦ जो प्रबृत्तिमे पूर्ण प्रवृत्त रहकर भी उसमें आसक्त न 
हे योगेश्वर तथा पूर्णतः निदृत्त रहकर जो 
खरूपमें स्थिर रहे, वह है योगीश्वर । 
बारहवें अध्यायमें परीक्षितके जन्मकी कथा हे । 
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उत्तराने बालकको जन्म दिया । वह चारों ओर देखने लगा 
कि माताके उदरमें मुझे जो चतुभुज-खरूप पुरुष दीखता 
था वह कहाँ है ? परीक्षित्‌ भाग्यशाली था कि उसे माताके 
ग्भेमें ही भगवानूके दर्शेन हुए । यही कारण है कि वह 
उत्तम श्रोता है. । 

युविष्टिरने ब्राह्मणोंसे षूछा कि ाळक केसा होगा !! 
ब्राह्मणोंने कहा--'बेसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं; किंतु 
ृत्युस्थानमें ङु गड़बड़ है । मृत्यु सर्पदंशसे होगी ।' 
यह सुनकर धर्मराजको दुःख हुआ । मेरे बंशका पुत्र 
सपंददासे मरे, यह ठीक नहीं है । ब्राह्मणोने उन्हे 
आश्वस्त किया | भले ही सर्पदंशसे उसकी मृत्यु हो, किंतु 
उसे सद्गति मिलेगी | उसके अन्य प्रह शुभ हैं । इन 
्रहोंको देखकर लगता है कि इस जीवात्माका यह 
अन्तिम जन्म है | 

जिसके नवे स्थानम खगृहमें उचक्षेत्रका बृहस्पति 
हो, वह धमात्मा . बनता है । परीक्षित्‌ दिनोंदिन बडे 
हो रहे हैं । 

चौदहवे और पंद्रह 
मोक्षकी कथा है । सोलह 
आरम्भ होता है । 

विदुरजी तीर्षयात्रा करते हुए प्रभासक्षेत्रमें आये । 
उन्हें ज्ञात हुआ कि समस्त कोरवोंका विनाश हुआ है 
और धर्मराज राजसिंहासनपर बैठे हैं । केवळ मेरा भाई 
वृतराट्टर ही धमराजफे यहाँ सुटटी भर खानेके लिये 

गया हैं । ( क्रमशः ) 


अध्यायोंमें धतराष्ट्र-पाण्डब- 
अध्यायसे परीक्षित्‌-चर्न्रिका 


CR - 


जननि जगाचसि, 


आचष्ट चंद्र-वदन 


® 


a ~ ज ~ 

कृन्हयाका जगावना 
उडी कन्हाई ! प्रगण्यों तरनि, किरनि महि छाई ॥ 
द्ल्विरई । बार वार 
सखा द्वार सब तुमहि बुलावत । तुम कारन हम घाण आबत ॥ 
सूर स्याम उहि द्रसन दोन्हो । माता देखि सुवित मत कोन्हो ॥ 


जननी वलि जाई ॥ 


FEEL. 
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गो-पुकार 


हे हिदवासी हिंदू ! सुसलिम ! व हे रैसाई ! 
शेवी जेनी | 
जवी ! व शक्तिपूजक ! जेनी व बौद्ध भाई ! ॥ 


हम घर्मकी तुम्हारी हैं सेवनीय माता। 
है दुग्ध ही की धारोंका तुमसे सत्य नाता ॥ 


अपने अपार दुःखकी कहती हैं हम कहानी। 
हो दत्तचित्त सुन लो अभिमान त्याग मानी ॥ 


खा करके घास-भूसा पी करके ताळ पानी । 
हम कर रहीं गुजारा यह बात जगकी जानी ॥ 


पर तुमको हैँ पिछाती अमृतकी शुद्ध थारा। 
बळ-वीर्य आदि बढ़ता जिससे सदा तुम्हारा ॥ 


पूरी जलेबी हलुवा जिसकी अकड़के खाते । 
सोचो तो शुद्ध जीसे किसकी कृपासे पाते? ॥ 


बर्फी च मालपुआ घृत दूध अरु मलाई। 
थे न्यामते हे. तुमने बोलो कद्दॉसे पाइ १॥ 

उपकार नित्य जितने करती हूँ में तुम्हारे । 
सोचो तो कौन करता उतना सिवा हमारे ॥ 


बच्चे हमारे प्यारे हलको सदा चलाते । 
उत्पन्न अन्न उत्तम करके तुम्हें खिलाते ॥ 
जीघित दामे तुमको अनमोल रत्न देती । 
बद्ळेमे उसके केबळ मै घास-पात लेती ॥ 
मरने पे अपने तनका में चाम तक भी देती । 
सहती हुँ दुःख खुद में पर तुमको सख्य देती ॥ 
गोबर हमार! एथ्बीको शुद्ध स्वच्छ करता । 
अरु सूत्र भी हमारा रोगोंको जड़से हरता॥ 
भारतमै होती जब थी सेवा खदा हमारी । 
तब कोई भी न रहता था देशम दुखारी ॥ 
बल-बुद्धि आदि धनसे पूरा था देश सारा । 
तकता न था परायेका यद्द कभी सहारा ॥ 


भगवान्‌ कृष्ण प्यारे गोपाल चे कहाते | 
शुभ मक्तिपूर्ण मेरे गुणको सदेव गाते ॥ 


छे कालभे कमरिया कर मध्य लळुटि घारे । 
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Toe 


फिरते थे जंगळेंमे पीछे सदा हमारे॥ | 


करते थे प्यार पूरा धरते थे हाथ तनपर । 
रहता था ध्यान मेरा दिन-रात उनके मनपर ॥ 


तिसपर भी हाय ! तुमने महिमा न मेरी जानी ? 


सोचो तो ध्यान करके क्या बुद्धि दै दिंरानी ॥ | 


मेरे चिना तुम्हारा कुछ भी न काम होगा। 


मेरे बिना तुम्हारा जीवन समाप्त होगा ॥ | 


भारतम मान पूरा रहता अगर दमारा। 
तो आज हाल दुखमय होता न थह तुस्हारा ॥ 


यदि इम न कष्ट पातां कयां रोग दुए आता ? 
चिकराळ काळसे कयां भारत इलाया जाता ॥ 


~ | 


ऋषियोंका अंश तुममे कुछ शेष कया नहीं है ? 


जो इस समय भी तुमने यों गौनता गही है | ॥ 


खट-खट छुरी हमारी गरदून पे हाय | चलती । 
आँखें तुम्हारी तिसपर भी हैँ तनिक न खुळतां ॥ 


हम छुखसे तड्पतीं लुम हो मजे उड़ाते। 
माताके कष्टपर भी कुछ भ्यान लुम न छाते ॥ 


हे हिंदके निवासी ! प्रिय पुत्र हो हमारे । 


पर कुल-कलटठ जन्मे येडे हमें विसारे ॥ | 


यदि भारतीय बच्चे कर्तव्य अपना पालें। 
` रसि क ल 
तो घोर यातनाऑसे वे हमें बचा ळे॥ 


उनके बलिष्ठ हाथों रक्षा हमारी होगी। 
सब आपद्‌! हमारी तब क्यों न नष्ट होगी ? ॥ 


पर भातु-सेवा करना तुम हाय ! भूळ बेडे 
द्दी 


वु र । 
रहते सदा ही तुम तो निज ऐंटम ही पेंठे ॥ 


संख्या ७ ] 


यदि हम न रह सवंगी तुम भी त रह सकोगे ॥ 


भारतके देशनेता ! तुमने कभी बिचारा ? 
पहले हमें बचाना कतव्य है तुम्हारा ॥ 


प्रतिचप लुम सभामें प्रस्ताव पास करते। 
पर मेरी आपदापर कुछ भी न ध्यान घरते ॥ 

उन्नतिकी सभी डींग व्यथं हैं तुम्हारी । 
जवतक न होगी रक्षा जी-जानसे हमारी ॥ 


उपकारि जीव हैं हम मरनेका दुख नहीं है । 
इस अति विशाल जगमै कोई अमर नहीं है ॥ 

पर शोक है तो यह कि भारतमे बिना हमारे । 
बिन अन्नके रहेंगे केसे सुवन लुम्दारे॥ 

घी-दूध जब हमारा अप्राप्य उनको होगा। 
सोचो उन्हें तो तव फिर क्या-क्या न कष्ट होगा १॥ 


किस भावसे तुम्हे वे तब याद नित करंगे। 
गोवंश-नष्टकारी तब किसको वे कहेंगे १॥ 

शो-बधको वंद करना कतेव्य है तुम्हारा। 
फिर ध्यान देके मानो इतना वचन हमारा॥ 


धन दे-द्लाके मनसे गोशाला कर दो जारी । 
इससे भी प्राण-रक्षा होगी बहुत हमारी ॥ 


सब अपने-अपने घरमे इक-इक घडा रखा लो । 
नित एक-एक सुट्टी भर अन्न उसमें डालो ॥ 


जब इस प्रकार पूरा होवे घडा वह भरकर । 
तब भेज दो उसे लुग गोशाला हो जहाँपर ॥ 


यदि यह न कर सको तो प्रतिमास आयमेसे । 
कुछ दान कर दो हमको चळ जाय काम ऐसे ॥ 


ग्रहस्थ ओर सारे गोओंको पास रफ्खें। 
ह 
गो-वंशकी हो रक्षा निजमे सुधाको चकं ॥ 


जब इस प्रकार होगी रक्षा सदा हमारी। 
तब देश कयां न होगा सब भाँतिसे सुखारी ॥ 


भारतमिवासी हागे तब पूण शाक्तिचाले। 
घी-दूथके बहेंगे इस देदामै पनाले॥ 


तुम खुन चुके हो अव तो सारा कथन हमारा । 
अब सोच मनमे लेना निज हानि-लाभ सारा ॥ 


सारा विलाप हसने अपना तुम्हें खुनाया । 
iy 
अरु कामका भी हमने शुभ माग है दिखाया ॥ 


अब काम कर दिखाना कतव्य हे तुम्हारा । 
संसारमे तुम्हारा ही है हमें सहारा॥ 
> x x 
गो-व्राह्मण-प्रतिपालका विरद धरे भूपाल। 
पर गो-बिप्रनकी कभी लेत न खार-सँभाल ॥ 


स्वारथ अर परमार्थ हित गोअनको कर पक्ष । 
गोवध-रोकनके लिये पूरन देवे लक्ष॥ 


हाळत खुधरे हिंदकी तर तीजूरी होय । 
सकल सुफळ हो कामना पर नहि सोचत कोय ॥ 


जग-जीवन गो-मात है सकल खुखांकी खान। 
3९ 
याते गोका प्रेमसे करो सदा सम्मान ॥ 


गोकी सेवा-भक्तिसे सुगति होत स्वाधीन । 
भेजु-ब॒द्धिके "यानमे सदा रहो ल वलीन* ॥ 


— पीक 


प्रचुछ्ध जनोंका प्यान अवश्य जाना चाहिये। 
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( डॉ० श्रीमहानामत्रतजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए०, पी-एचू० डी० ) 


श्रीराथा भाक-नेत्रोंसे दष्ट भ्रमरको लक्ष्य करके 
भावमय प्राप कर रही हैं और उद्धवजी उसे श्रवण 
कर रहे हैं; किंतु श्रीराधाका भाव एवं भाषा अथाह 
अनुरागकी कितनी निम्गरत गहराईसे समुदूभूत है, यह 
अनुभव करनेकी सामर्थ्यं उद्धवजीमें नहीं है । उद्धवजी 
मन-ही-मन सोच रहे हैं कि 'श्रीराधा श्रीकृष्णकी जो 
इतनी कठोर भाषामें निन्दा कर रही हैं, क्या सचिदा- 
नन्दद्वारा भी ऐसा निन्दित कार्य-सम्पादन सम्भव है ? 

श्रीराधाका भावदट्ट अमर गुनगुना रहा है | राधा 
भावकर्णोंसे ऐसा छुन रही हैं मानो भ्रमर गुल्कन करके 
कह रहा है--“आप प्रभुकी इतनी निन्दा क्यों कर रही 
हैँ ? उन्होंने तो कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं किया है ।' 
श्रीरावा बोल रही हैं--'अच्छा, रे भ्रमर ! पुन ले उनके 
दोषकी बात । उनका दोप तो अत्यन्त गुरुतर है; 
किंतु वह केवळ हमलोगोंके ही अनुभवगोचर है । 
दूसरे इसे नहीं जान पाते | श्रीकृष्णने हमारे सारे धर्म- 
कर्मका ही नाइ वार दिया है. -केबळ एकमात्र निज 
अधर-सुवाका पान करावर--सक्षद्धरसुधां स्वां मोहिनी 
पाययित्वा ।! इस भूमण्डळप्र उस अध-सुधाकी 
कहीं तुलना नहीं है । उसी अलभ्य बस्तुको पान कराकर 
हमारा धर्मनाश करके वे चले गये हैँ । यदि कहो कि 
हम पतिव्रता होकर भी उनकी अधर-सुवाका पान करने 
गयीं ही क्यों ? तो बह भी में वता देती हे सुन--- 

हु छुआ अत्यन्त 'मोहिनी'---मोहकारिणी है, 
हमारी बुद्धिक। नष्ट करनेवाढी है । उनके मधुर अधरका 
दशन करनेमात्रसे चित्तर्मे दुरन्त लाढसा उत्पन्न 
हो जाती हे | उनके श्रीमुलपर नेत्र स्थिर करते ही 
सारी बिचार-शक्ति दुस हो जाती है । जिन्हे उस चाँद- 
भधरका दर्शन करनेका सौभाग्य नहीं प्राप्त इभा है, 
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वे नहीं समझ सकेंगे कि इसके दर्शनसे अन्तरमें कितनी 
तात्र लालप्ताका उदय होता हे | तीव्र कामनाके आवेगमे 
हम उस सुधाके ळोममें उन्मत्त हो गयी थीं । उन्होंने 
भी जिस प्रकार उस अधरःमधुरिमाका हमलोगोंको 


पान कराया था, उसका दृष्टान्त भी त्रिमुवनर्मे खोजे । 
नहीं मिलेगा; किंतु तदुपरान्त उन्होंने निर्दयीकी भाँति | 
जिस प्रकार हमारा त्याग किया है, उसका दृष्टान्त भी रे 


मधुप | तू ही है-'तत्यजेऽस्मान्‌ भवाडक! । 
जिस प्रकार पुष्पसे मधु-संचय कर तुमलोग उसे 
त्यागकर चले जाते हो, उसी प्रकार वे भी चले गये हैं | 
उनकी निर्दयता तुझ-सद्दश है, ऐसा कहना भी कम 
वताना हुआ; क्योंकि तू हे ्रमर-जाति, मधुपान करके 
त्याग करता हैं; किंतु उन्होंने तो पान कराकर त्याग 
किया है | तू हुमनका त्याग करता है इसळिये फि 
उसमें अब और अधिक मधु अवशिष्ट नहीं है; किंतु वे 
तो उनका त्याग करते हैं जिनका भन सुन्दर एवं सरळ 
है 'सुमनस इव” | इसमें हेतु केवळ हमें दुःख-सागरमें 
डुबानेका ही है । दूसरेको दुःख देकर ही जिसे सुख 
मिळता हो, ऐसा दुःशीछ उन-सरीखा अन्य कौन होगा ! 
'उनके हृदयमें तो एकमात्र यही अभिसंधि रहती है 
कि जिन्होंने उनकी अधर-पुधाका पान क्रिया हो, वे 
गम्भीर दुःखर्मे निष्पिष्ट हों । तेरे वटी प्रभुने सोचा 
है कि तात्र दुःखके आधात-हेतु यदि त्जगोपियों मर 
गयीं तो फिर में किसे दुःख देकर सुखी होऊंगा ? इसी- 
छिये उन्होंने श्री-अपरोंका अमृत पिछाकर हमारी देहको 
मृत्युह्दीन बना छिया है | अब ने हमें केवळ दुःख ही 
दते रहेंगे; किंतु मरने नहीं देंगे | मर ' लुमलोग 
जिस प्रकार दूरसे पुप्पकी सुगन्धसे आकृष्ट होकर पुष्पक 
समीप भागे चले आते हो और गुनगुन शब्दसे गुणगान 
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करके अन्ते चुम्वन करके उसका मधु पान कर ठेत हा | ने 
कपट-चूड़ामगि भी तद्रूप ही है| दूरसे ही हमारे अन्लीवी 
गन्ध पाकर ते निकट चले आते हैं । आकर कितने 
गुणगान करते हैं, फिर अन्तर्मे हमारे लक्षितमें मधुवर्षी 
चुम्बन करके निज अधरखुधाका पान करा दत है | 
श्रीरावा एक क्षणक्रे लिये नीरव हो गयी। भ्रमर 
गन करता हुआ चक्कर काटने ळगा । श्रीराधा सुन 
रही हैं, मानों भ्रमर गुक्षनद्वारा कह रहा हो कि 'रासके 
दिन तुमने ही तो “अयति तेऽधिकम्‌' इलोकर्म रोते-राते 
कहा है कि बेळुण्ठकी अवीक्षरी इन्दिरा निरन्तर उनकी 
सेवा करती हैं । जो व्यक्ति इतने दोपोसे दोषी है और 
इतनी निन्दाका पात्र हैं, क्‍या. शरीलदर्मादवा कभी उनर्क 
सेवा कर सकती हैं ?? यह वात सुनकर श्रीराचा वोटा- 
क्यों रे भ्रमर ! तकया पूंछ रहा है! वेकुण्ेवरी जिनके 
चरण-कमलोंकी सेवा करती हैं, उनकी निन्दा मैं एक 
ग्राल्की छोकरी होकर क्यों कर रही ड्र! ! यह भी वता 
छा छळ घु 
थरीलक्षी तो उनके आपातरम्शीय वाकचातु यसे 
हो गयी हे---हछृतचेता उत्तमइलोकजट्पेः । 
कया कहते हो ? री तो ईश्‍वरी हैं, किलीकी वाकता नुरीसे 
भूलमेत्राली नहीं हैं । भगर ! मेरी तो. गाता 
है वि ल्भा दुरी हॅ, तीकेण बुद्रिमता ई, एसा कुछ 
नहीं है । हग ग्वालिन हुई तो क्‍या हुआ, हग ळक्षीकी 
अपेक्षा अधिक मिचश्वाणा हें । इमने गधुपतिके 
खमभावकों पहःचान छिया हे, लकी अभीतक ऐसा नहीं 
कर पायीं | ढग तेरे ही भलेके छिरे तुझे भी सचेत 
किये देती हैं कि उस कापटीके साय मित्रता मत करना । 
किर भी व. ऐसा करेगा तो परिशामर्मे परित्यक्त होकर 
हमारी ही तरह तुझे भी रोना ही पड़ेगा । 
सक्ृद्घरखुधां स्वां मोहिलों पाययित्वा 
सुमनस इव सद्स्तस्यजञऽस्मान्‌ भवादक । 
परिचरति कथ तत्पादूपदूम तु पद्मा 
हापि वत हृतचेता उत्तमदलोकजल्पः ॥ 
श्रीमद्वा3 १० | ४७ । १३ ) 
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इस इछोकमे चित्रजत्पके द्वितीय भेद 'परिजल्प'की 
विशेषताएं प्रकाशित हुई हैं । परिजल्पके लक्षण हे -- 
प्रभो निदयतादाव्यचापल्याद्युपपादचात्‌ | 
स्वविचक्षणताब्यक्तिभङग्या स्यात्‌ परिजरिपतस्‌ ॥ 
(जहाँ प्रभुकी निदयता, शठता, चपलता आदिका , 
प्रतिपादन करके भङ्गीपूत्रक खयंकी विचक्षणता प्रद 
की जाती है, बही 'परिजल्प? नामसे ख्यात होता है !! 
उपयुक्त श्लोकम सद्यस्तत्यजे मे सबःत्यागकाय- 
दारा श्रीकृष्णकी निईयता दायो गयी ह | मोहिनीं 
पाययिंत्वा मं मोहनकारिणी अधर्छुधाका पानि 
कराकर हमें अमर कर लिया है, जिससे चिरकालतम 
दुःख दे सक-इस अभिप्रायद्वारा श्रीकृष्णकी झटता 
अभिप्रेत है । 'भवादकपर्दर्म श्रमरके साथ साद्य 
दिखाकर श्रीकृष्णकी चञ्चलता एवं “पक्षा ह्यपि वत 
हृतचेता? पद्मे लक्मीकी सरलता एवं अल्पबुद्धिका 
उल्लेख कर ख़यंगी विचक्षणता प्रकाशित की गयी है 
किमिह बह पठडओ गायसि त्वं यदूला- 


गरचिपतिमणुहाणामग्रतो नः पुराणम्‌। 
बिज्ञयसस्सख्रीनां गीयतां तम्प्रसज्ञः 


_ कख्पयन्तीषमिष्टाः ॥ 
( श्रीमन्गाऽ १० | ४७ | १४ ) 


उद्धवजी स्तब्य होवर श्रागतो राणाका संलाप सुन 
रहे हैं । भगर गुञ्जन करता हुआ गा रहा हे | श्रीरापाक को 
लग रहा हे फि यद्ध गधुकर श्रीकृष्णका गुणगान 
हे । इससे ने रोधाय होकर भोलने छर्गी---- 


क्षपितकु-चरज़स्त 


कर रह 
"अरे मधुकर ! चू इतने नाना प्र [रसे यहां मंधुपतिका 
गुणगान को कर रहा € ¦ किमिह वहु पडङघ् 
गायसि त्वे यदूनामघिपतिम्‌?' कया कहते दो, गाना 
मेरा खभाभ दै? तो देख, तेरे गानेमें हम चाचा नहीं देती, 
किंतु इस भ्रष्ट व्यक्तिकी गुणगाया गनेके सिवा बया बू 
अन्य कुछ भी गाना नहीं जानता ? यशिकछता हि 
जे हमारे प्रभु हैं, हमें तो उद्धॉँका गुंगगान करना 
होगा,' तो देख, फिर पस्थान छोड़कर भाग जा । 
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उनका गुणगान करनेके लिये तुझे इस स्थानके अतिरिक्त 
कमा सारी एध्वीपर कोई अन्य स्थान नहीं मिला ? 

“जो गृरहीन हैं, उनके सम्मुख ऐश्वर्य-पणिण 
अट्राजका-प्रभुओकी दाते सुनानेकी क्या आवश्यकता 
है ? केवल यही नहीं, जो हमें गृहहीन वनानेमें 
एकमात्र कारणभूत हैं और जो आज ख्यं मथुराके 
ऐंश्वर्यमय महलोमें नित्रास कर रहे हैं, उनकी वात 
हमारे कगोमिं डालनेकी आवश्यकता ही क्या है? 
जिन्दोने हमें श्रीहीन ठनाया, उनकी श्रीका वर्णन 
हमारे ही सामने करनेसे क्था प्रयोजन सिद्ध होगा ? 
मैं गृहहीन, वनवासिनी, कंगालिनी क्यों बन गयी ह, 
जानता है तू ? तेरे इन्हीं बन्धुके कारण । अब वे तो 
यदुवंशियोंके ईश्वर बन बैंठे हैं और हम गृहहीन 
होकर वन-वनमे जरा-सा सिर टॅकने योग्य स्थान खोजती 
भटक रही हैं | जिनके कारण ही हम इतना कष्ट पा 
रही हैं, उन्का गुणकीतन तू हमारे सम्मुख कर रहा 
है ? इसकी अपेक्षा अधिक निर्वुद्धिताका प्रमाण और 
कत्रा हो सकता है ? 

उनका गुणगान करने-हेतु कोई योग्य स्थान तुझे 
नहीं मिळ रहा हो, तो हमारा उपदेश तुन ले, हम 
तुझे सदी स्थान वता देती हैं | यसे तू मधुपुरी चला 
जा । तेरे नुने वहाँ जिनका दुःख-देन्य दूर किया है, 
उनके सामने ही उनका ( श्रीकृष्णका ) गुणगान सुन्दर 
और शोभनीय छगेगा । तेरे सखाद्वारा ग्रतिपाठित होकर 
बदवगग अर्भी सुखमय जीवन-यापन कर रहे हैं | अत: 
यदुपतिके गुगगानसे तो थादवोंको ही आनन्द मिलेगा । 

शक वात और पुन ले | तेरे सखाने मधुपुरीकी 
जिन ळळनाओंकी वक्ष-बेदना ( कुचरुजः ) 


जिन दूर कर 
द हैं, उनके समीप तू जी-भरकुर गुणगान कर | तेरे 


मुखते श्रीकृप्णका गुगगान सुनकर मथुराकी नागरिमॉँ 
निश्चय ही आनर्दमाज हो जायेगी | कारण, जो प्रेमाकृष्ट 
हैँ उनके लिये प्रियका सङ्ग और प्रसङ्ग दोनों ही 
पुखकर हुआ करते हैं | 


कल्याण 
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“द्रि उन कपटीका ही गुणगान करना है तो मैंने 


अभी जिनका नाम बताया हैं, उनके पास जाकर कर 
और यदि मेरे सम्मुख ही गान करनेका तेरा एकान्त 
आग्रह हो, तो फिर कोई 'अन्य गान! कर । अभ्य 
गान? क्या होता है, नहीं जानते ? इतना-सा भी अनुभव 
नहीं हैं ? विरहके महादुःखसे संतत, गृहहीन, पुध- 
बुधहीन त्रजवासियोंकी सभामें किस प्रकारका गान 
चल सकता है, तू यह भी नहीं समझ पा रहा है! 
किसी भी सभामें यदि कोई श्रोताके हृदयकी अवस्थाका 
ध्यान रखे त्रिना गान करता है, तो लोग उसे अयोग्य 
समझकर सभासे निकाल देते हैं | इसीलिये तो मैंमे 
तुझे यहाँसे चले जानेको कहा है | 

उपर्युक्त इलोकमें 'त्रिजल्प'नामक तृतीय भेदके 
लक्षण स्पष्ट हैं । 
व्यक्तयासूयया गूढमानमुद्रान्तराल्या । 
अघद्विपि कटाक्षोफितर्विजञएपो विदुषां मतः ॥ 

श्रीकृष्णके प्रति गूढमान, बाहर असरयायुक्त और 
कराक्षपूण वचन बोलना--ये ही विजल्पके लक्षण हैं ॥ 

इस इळोककी प्रत्येक बात ही श्रीक्ृष्णके प्रति 
कटाक्षपूर्ण है | 'मथुरामे जिनकी वक्ष-वेदनाका नाश किया 
है? आदि बाकयोंमे गूढमान सुब्पक्त है । 'क्यों गान कर 
रहे हो ?? वाक्यम अपथा स्पष्ट झलक रही है | 
श्राराधाकी वाते सुनकर उद्धवजी कुछ व्रिचार करने 
। भ्रमरके गुक्षनमें श्रीराधा मानो उद्भवजीकी 
अन्तर्मावना ही पुन पा रही हैं | तब सखीको 
सम्बोधित करती हुई श्रीराथा बोलीं-'देख तो सलि ! 
जमर क्या कह रहा है? अरी | वह तो कह रहा है 
कि 'आप मुझे इतने कठोर वचन और मत सुनाइये । 
मथुरापुरीकी श्रिया. पतित्रता हैं | बे किसी भी प्रकारसे 
पस्पुरुप श्रीकृषष्णकी सेवा नहीं करेंगी | वे कभी भी 
अपने पातित्रत्य-धर्मका त्याग नहीं करेंगी । इस विषयमे 
आप न्यर्य ही चिन्तित हो रही है । 
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“सुन रे भ्रमर | मथुराकी नारियाँ पतिव्रता हैं, 
यह में भी जानती हुँ; किंतु जरा बता तो सडी- 
देवलोक, मत्यलोक, पाताललोक आदि किसी भी लोकमें 
ऐसी कोई नारी है क्या, जो तेरे प्रभुकी वश्यता खकार 
किये त्रिना रह सकती है ! ( दिचि शुचि च रखायां 
काः स्त्रियस्तदूदुरापाः ) यह बात मैं कोई ईर्ष्या या 
विद्वेषवशा नहीं कह रही हूँ । में तो केवळ उनकी 
कल्याण-कामना करके ऐसा कह रही हूँ । मुझे तो 
केवळ यही चिन्ता सता रही है कि हमलोग उनका 
बिश्वास करके जैसे दुःख-सागरमें इनी हैं, वैसे दूसरा 
कोई न इवे । श्रीकृष्णके व्यवहारसे उनका प्रवञ्चित 
हो जाना अत्यन्त खाभाविक है । कारण, उनका रुचिर 
हास्य और भ्र-युगलोंकी सुन्दर चितवन-प्रभ्नति प्रायः 
सभीको अतीव मनोहर और आकर्षक लगते हैं, इसीके 
परिणामखरूप लोग धोखा खा जाते हैं | हम जान 
गयी हैं, साथ ही हमने तो भळीभाँति अनुभव कर लिया 
है कि उनकी ये समी क्रियाएं कपटपूण हैं । हृदय भी 
कपःसे भरा है, बाहरका हास्य-लास्य भी कुटिलतासे 
भरा है । जो कोई इनसे भ्रमित होगा, वह हमारी-जैसी 
ही दुर्दशाको प्रात होगा । 


“अरे भ्रमर ! तू क्या कह रहा है ! श्रीकृष्ण यदि 
इतने दोषपूर्ण और कपटी हैं तो हमलोग आज भी 
उनके लिये इतनी लालायित क्यों हैं ? उसका भी कारण 
बता रही हूँ, सुन । खयं लक्ष्मी सर्वेश्वरी होकर भी 
जहाँ भी उनकी ( श्रीकृष्णकी ) चरणरज गिरती है 
वहीं जाकर उनकी उपासना करती हैं. ( चरणरज 
उपास्ते ) | जब लद्ष्मीकी ही यह अवस्था है तो फिर 
हम किस खेतकी मूली हैं ! ( वयं काः) हम ठहरीं 
क्षुद नारियाँ, ग्वालिनें, अतः उनके प्रति आसकफिका 
त्याग किस प्रकार कर सकती हैं ! तेरे कपटी सखाने 


अआ 
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सर्वप्रथम वशीभूत किया है रक्ष्मीदेवीकों, इसका भी 
कारण है । नाटियोंमें रक्ष्मीदेवी ही प्रधान हैं | उन्हें 
वशीभूत करके रख सकनेपर प्रृथ्वीकी सभी नाियांको 
ठगा जा सकेंगा--यही गूढ़ उद्देश्य है । 

“जो नितान्त ही दुःखदाता हैं, उनके प्रति अभी- 
तक हम इतनी आसक्त क्यों हैं ! इसका और क्या 
उत्तर दें | उन मनश्चोरकी मायाके अतिरिक्त और कोई 
कारण है भी, ऐसा नहीं छगता । हम उनका 'उत्तम- 
सोक नाम सुनकर भुलावेमें आ गयीं। हम समझती 
थीं कि वे दीनजनोंपर दया करते होंगे, इसीलिये 
'उत्तमर्‍लोक? नाम पड़ा है | अब समझमें आया कि 
उनकी प्रत्येक रत, कार्य और नाम--सभी कपटतासे 
परिपूर्ण हैं । 

दिवि सुवि च रायां काः स्मियस्तदूदुरापा 
कपटरुचिरहासश्रविजम्भस्य याः स्युः। 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिवेयं का 
अपि च कृपणपक्षे ह्यत्तमझ्लोकराब्द्‌ः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४७ । १५ ) 
श्रीराधाके इस प्रलाप-वाक्यमें चित्रजल्पका 'उज्जल्प' 
नामक चतुर्थ मेद प्रकट हुआ है । उसके लक्षण इस 
प्रकार है--- 

हरेः कुहकतताख्यानं गवंगर्भितयेष्यंया । 

सासूयश्च तदाक्षेपो धीरे रुज्जल्प ईयते ॥ 

गर्वमिश्रित ईर्ष्पासहित श्रीहरिकी कुइकताका बणन 
एवं असूयासडित श्रीकृष्णके प्रति आक्षेपको पण्डितगण 
उज्जल्प कहते है । 

“लक्ष्मी पादपक्मोंकी सेवा करती हैं, आदि वाक्योंमे 
गर्वपूर्ण ईर्ष्या भरी है । 'दीनपर कृपा करते हैं, 
इसीलिये उत्तमस्छोक हैं? उक्तिमें अझूयापूर आक्षेप स्पष्ट 
है । सारे श्छोकमें हरिकी कुइकताका त्रणन छुब्यक्त 
है । घुतरां चित्रजल्पका उज्जल्प भेद यहाँ प्रकाशित 
हुआ है। (क्रमशः) ( अनु०--भीचतुर्झुंजजी तोघणीबाळ ) 
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( श्रद्धेय स्वामी थीरामसुखदासजी महाराज ) 


गीतापें सत्‌, चित्‌ और आनन्द 
गीतामें सत्‌, चित्‌ और आनन्द--इन तीनोंका 
वर्णन आता है; परंतु बेदान्तअन्योमें इन तीनोंका मेला 
क्रमसे वर्णन आता है, वेसा क्रमसे बर्णन गीतमें नहीं 
आता; क्योंकि गीता एक सिद्वान्त-धरन्य है, प्रक्रिया-प्रन्थ 
नहीं है | 
“सत! शब्द सत्ताका वाचक, चित्‌? शब्द ज्ञानका 
दाचक और “आनन्द? शब्द सर्ोपरि छुखका वाचक है। 
नसत 
सत्ता दो प्रकारकी होती है--सखतःसिद्द 
सत्ता और उत्पन होनेवाली विकारी सत्ता | अविकारी 
सत्ता परमात्मा एवं जीवात्माकी है और विकारी सत्ता 
संसार एवं शरीरकी है । अविकारी सताका कमी अभाव 
नहीं होता--'नाभावो विद्यते सतः (२। १६ ) 
और बिकारी सत्ताका कमी भाव नहीं होता--नासतो 
बिद्यते भाब” ( २ | १६) | 
उत्पन्न होना, 'हे”रूपसे दीखना, बढ़ना, 
परिबर्तित होना, क्षीण होना भीर नष्ट होना--ये 
छ: रिकार अगिकारी सत्तामें नहीं होते अर्थात्‌ 
वद तचा शत छः भाषबिषारोंते रहित है | ये छ; 
पाबम्बिर शिक्तारी सत्तार्मे होते हैं, बैसे--संसार एवं 
शरीर छत्पन होता & उत्पन्न होनेके बाद 'है'-रूपसे 
दीखता है, बहत्ता दै, परिवर्तित होता है अर्थात्‌ एक 
अबस्थाको छोइकर दूसरी अवस्थाको प्राप्त होता है, 
क्षीण होता हैं और नष्ट हो जाता है । 


अविकारी 


गीतामें उपयुक्त दोनों सत्ताओंका दर्शन एक साथ 
ही हुआ है; जेसे--गतिशीळ प्राणियोंमें जो गतिरहित 
है, विषम प्राणियोंमें जो समरूपसे स्थित है और नट 
होनेवाले प्राणियोमें जो विनाशरहित है (१२ | २७ )। 


सम्पूर्ण विम प्राणियोंमें जो विभागरहित है (१३ १६ )। 
जिसके अन्तरगत सम्पूर्ण प्राणी हैं और जो सम्पूर्ण 
प्राणियॉमे ओतप्रोत है ( ८। २२ )। 
"चित! 

ज्ञान दो प्रकारका होता हे--वरण-निरपेक् और 
करण-सापेत् । परमात्मा और अपने खरूपका ज्ञान 
( बोध ) करण-निरपेक्ष है; क्योंकि वह ज्ञान ख़मेसे ही 
होता हैं, इन्द्रिया, मन आदि करणोंसे नहीं । संसार और 
शरीरका ज्ञान करण-सापेक्ष है; क्‍योंकि यह ज्ञान इन्द्रियँ, 
मन आदि करणोंसे होता है । करण-निरपेक्ष ज्ञान 
सत्रका प्रकाशक है | इसी ज्ञानसे सबको प्रकाश मिळता 
है । इसीसे मन, घुद्धि, इन्द्रिया आदि सत्र प्रकाशित 
होते हैं । परंतु करण-सापेक्ष ज्ञान प्रकाऱ्य है | 

गीतामें उपर्थुक दोनों ज्ञानोंका वर्णन भी प्रायः एक 
साथ ही हुआ है; जैसे--वह परमात्मा सम्पूर्ण 
ज्योतियोंका ज्योति है अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानोंका ज्ञान है 
(१३।१७) । वह परमात्मा सम्पूर्ण इच्धियोंसे 
रदित होनेपर भी सम्पूर्ण विषयोंको प्रकाशित करता है 
(१३ | १४ )। उस परमपदरूप परमाध्माको स्व 
( नेत्र ), चन्रमा (मन) और अग्नि ( वाशी ) 
प्रकाशित नहीं करते ( १५।६); किंतु उससे ये 
मय ( नेत्र ) आदि प्रकाशित होते है (१५॥ १२) 
आदि । र 9 

“आनन्द! 
सुख भी दो प्रकारका होता है--पारमार्थिक और 

लोक़िक । पारमार्थिक सुख पेरमात्मखरूप है | यह सुख 
तीनों गुणोंसे अतीत है । यह घुल सांसारिक सुल-बुःखसे 
रहित है । इसी पुखको गीतामें अक्षय सुख, आत्यन्तिक 


संख्या ७ ] 
घुद्ध गौर अत्यन्त सुख कहा गया है. (५ | २१; ६ | 
२१, २२ ); परंतु लौकिक सुख नाशवान्‌ और तीनों 
गुणोंवाला है । राजस और तामस सुख तो लौकिक 
ही हैं, उत्पन होेत्राला होनेसे सात्विक सुख भी ळौकिक 
ही हैं | गीतामें लौकिक सुखका वर्णन प्रायः दुःखके 
साथ ही हुआ है; जैसे--“शीतोष्णसुखडुःखदा/» 
'समडुःखसुखम्‌? ( २। १४। १५ ); "सुखेषु 
विगतस्पृहः ( २। ५६ ); 'शीतोष्णखुख दुःखेषु’ 
( ६। ७); 'समदुः्खलुखः, "शीतोष्णखुखदुःलेषु' 
(१२। १ ३, १८); 'समदुःखसुख» ( १४ । २४); 
'खुखडुःखसक्ष” ( १७ | ५ ) आदि | 


rere 


तात्य यह है कि परमात्मतत्व भी सचिदानन्द 
( सत्‌, चित्‌ और आनन्द ) है और संसार भी 
सच्चिदानन्द -है; परंतु इव ^ बोके सब्चिदानन्दपनेमें 
न्तर है । परमात्मतत्वका सब्चिदानन्दपना सत्रको 
अनुभूत नहीं है । मनुष्य जब साधन करता है, सप्सङ्ग 
करता है, परमात्माकी ओर चलता है, तत्र परमात्माका 
सच्चिदानन्दपना उसके अलुभवमें आने लगता है । 
पारमार्थिक मार्मिं वह अ्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों 
उम्में ब्रिलक्षणता आती ही रहती है, परंतु संसारका जो 
सब्चिदानन्दपना है, वड सत्रके लिये अनुभवसिद्ध है । 
संसारी जो सत्ता ( है!पनां ) है, ज्ञान ( समश्च ) 
है, सुख है, वे सभी उत्पन्न और नट होनेवाले हे | वे 
पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे तथा जिस 
समय उनका भान होता है, उस समय भी वे प्रतिक्षण 
नउ हो रहे हैं, अभावमें जा रहे हैं । अतः बुद्विमान्‌ 
मनुष्यको चाहिये कि वह उत्पन और नड होनेवाले 
सांसारिक सत्‌-चित्‌-आनन्द न फंसे । 
परमात्माको 'सत? कहनेका तात्पथे है कि वह 
परमात्मा असतसे विलक्षण है; वहाँ असत्‌ है ही नहीं । 
जैसे उः्वन होनेवाली बस्तुको अज्लुलिनिर्देश करके रता 
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सकते हैं, ऐसे उस परमात्माको अझ्कछिनिदेश करके नहीं 
बता सकते । 

उस परमात्माको 'चित्‌? कडा जाता है, पर यह 
चित? सांसारिक प्रकारा-अप्रकारा, ज्ञान-अज्ञान, चेतन- 
जड़की तरह नहीं है । कारण कि सांसारिक अप्रकाशकी 
अपेक्षा प्रकाश है अर्थात्‌ जहाँ नेत्र काम करते हैं, वह 
प्रकारा है और जहाँ नेत्र काम नहीं करते वह अप्रकारा 
है । सांसारिक अज्ञानकी अपेक्षा ज्ञान है. अर्थात्‌ जहाँ 
बुद्धि काम करती है, वह ज्ञान है और जहाँ बुद्धि काम 
नहीं करती, वह अज्ञान है । सांसारिक जड़की अपेक्षा 
चेतन है; परंतु परमात्मा इस तरह अप्रकारा, अज्ञान 
और जड़की अपेक्षा 'चित? नहीं है; वहाँ अप्रकाशा, 
अज्ञान और जड़ताका अत्यन्त अमाव है। तात्पय यह है 
कि उस परमात्मार्मे अप्रकाश, अज्ञान और जइता है 
ही नहीं । 


संसारमें एक रुख होता है और एक दुःख होता 
है, एक शान्ति होती है ओर एक अशान्ति होती है। ये 
समी इनदर हैं । पारमार्थिक सुख ( आनन्द ) में दुःख 
अझान्तिका अत्यन्त अभाव है | वह पुख सांसारिक सुख- 
शात्तिसे सर्वथा अतीत है । तात्य यह है कि पारमार्थिक 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द--ये तीनों ही वाती 
गीतामं खभावका वर्णन 


चतुर्विधः स्यभावश्च प्राकृतो वर्णमस्‍्तथा । 
__ = 
उत्पादितश्च सङ्गेन शुद्धञ्च शानितां स्मरत: ॥ 


गीतामें चार प्रकारके खभावका वर्गन हुआ है, जो 
इस प्रकार है-- 

( १ ) समधि एळतिगत स्वभाव--पेद-पीोक्ा 
उत्पन्न होना, फलका लगना आदि; 
और ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदिके शरीरांक! 
उत्पन्न होना, बश्चेसे जवान होना, जवानसे बूढ़ा होना 
तथा शरीरोंमें बळ्का घटना, बहना आदि जो छुछ 


बड़ा होना, 
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परिवतेन संसारमें हो रहा हे, वह सब समरि प्रकृतिका 
सरभात्र है । 
समडि प्रकृतिगत खभाव किसीके लिये भी दोषी 
नहीं होता, प्रत्युत शुद्ध, पवित्र करनेवाला होता है । 
बचपनसे जवान और जत्रानसे बूढ़ा होना एवं 
रोगीसे नीरोग और दीरोगसे रोती होना% क्या दोषी 
होगा ! नहीं, यह तो पाप-पुण्यक्का फल भुगताकर शुद्ध 
करता है; परंतु प्रकृतिके इस खभाव ( स्वाभाविक 
परिवर्तन ) में मनुष्य अपनी मनमानी करने लग जाता है 
अर्थात्‌ रागद्रेपपू्वक शारूकी आज्ञासे विरुद्ध मनमाने 
ढंगसे कर्म करने लग जाता है, जिससे वह बन्धनमें 
पड़ जाता है । 
इस समात्रका वर्णन गीतामें कई जगह हुआ है; 
जैसे-प्रकृतिके गुणोंद्वारा ही संव क्रियाएं होती हैं 
(३ | २७ ) गुण ही गुगोमें वरत रहे हैं (३ । २८; 
१४ | २३ ) इन्द्रियाँ ही इच्द्रियोंके विषयोंभ वरत 
रही हैं (५ | ८-९ ); प्रकृतिके द्वारा ही सत्र कर्म 
होते हैं ( १३ | २९ ) | तात्प यह है फि समष्टि 
प्रकृतिके द्वारा होनेत्राढी क्रियाओं मनुष्यको न तो अपनी 


मनमानी करनी चाहिये और न उनसे सुखी-दुःखी ही 
होना चाशिये । 


(२ ) वर्णणत स्वभाव--यह खभाव व्यक्तिगत 
होता है; क्योंकि यड पूबकर्मॉके अनुसार तथा इस 
जन्मे माता-पिताक्रे रज-वी के अनुसार बनता है | अतः 
यह खभाव भी किसी व्यक्तिके लिये दोपी औ 


९ पापजनक 
नहीं होता । जैसे --ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्-इन 
चारोंके जो अळग-अळग कर्म होते हैं, उन कर्मोकी 
भिन्नता वर्गगत खमा ही कारण हे । त्राह्मणके 

# रोग दो प्रकारका हेता है आख्य ज्र 
प्रारब्ध फा वेग होगा, तत्रत# वह 
( समष्टि प्रकतिगा 

1 जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, 
स्वाभाविक दोषी आचरणोंका भी त्याग करके ' 


दे रहेगा ही | कुपथ्यजन्य रोग पथ्या सेवन क 
खभापमें ) प्रारब्धजन्य रोग ही लिया गया है । 
उसे शाखर-विडि 
«घड, पक्षि आचरणोंको ग्रहण करना चाहिये। 


खान-पान आदि कमि खाभाविक ही पत्रित्रता रहती 
है, क्षत्रियके युद्ध करना, दान करना आदि कमेमें 
खाभाविक ही निभयता, शातीरता, उदारता रहती है, 
वैश्योंकी खेती करना, गायोंका पाळन करना, व्यापार 
करना आदि कमोंमें खाभाविक ही प्रवृति रहती है 
और शूदकी समी वर्णोंकी सेवा करनेमें खामात्रिक ही 
प्रवृत्ति रहती है । वतेमानमें यदि इन चारों वणेमिं 
कहीं ऐसा खभाव देखरेमें न आये तो इसमें सङ्ग-दोष 
ही कारण है | इसलिये मनुष्यको अच्छे सङ्घका ग्रहण 
और बुरे सङ्गका त्याग करना चाहिये । 

इस वर्णगत ( जातिगत ) खभावका वर्णन गीताफे 
अठारह अध्यायमें विस्तारसे हुआ है ( १८। ४२-४८, 
५९-६० ) | तात्य यह है कि मनुष्यको अपने वर्णगत 
खमावफे अनुसार अपने-अपने कर्तब्यक्ता तत्परतासे पालन 
करना चाहिये और कुसङ्गका सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुप्यका खतः कल्याण हो 
सकता है| । 

( ३ ) उत्पादित स्वभाव--यह खभाव मनुप्यका 
अपना बनाया हुआ होता है और सत्रका अलग-अलग 
होता है । मनुप्य जैसा शाख पढ़ता है, जैसे लोगोंका 
सङ्ग करता है, जैसे वातावरणमें रहता हे, वैसा ही उसका 
खभाव बन जाता है | तासपर्य यह है कि विदित कर्म, 
सत्स तथा पवित्र आचरणोंसे खभाव सुत्रता है और 
निषिद्ध कर्म, कुसङ्ग तथा अपवित्र आचरणोंसे स्वभाव 
विगइता है ( १६। १-१ ८ ) । इस ख़मात्रको सुधारने 
के छिपे भगवानने गीतामें जगह-जगह आज्ञा दी है 


६ ३ | ३०, ३४; १६ | २१, २४ आदि ) । तालर्य 
ऱ् >>> 
होता है--प्रारधजन्य और कुपथ्य जन्य | प्रार्‌ 


धजन्य रोग दवासे नहीं मिटता । जबतक 
करनेसे और दवा लेनेसे मिट जाता है । यहाँ 


ते भोगोंका भी त्याग कर देना चाहिये और परम्परागत 


याकाळ अजीज अमल 


हय 


संख्या ७ ] 
पढ़ है क्रि अपने ख़मात्रको शुद्ध, पवित्र तरनानेम॑ अथवा 
a ae [oe 


उपे वरिगाइनेमें मनुष्य खतन्त्र और सत्रळ हैं । इसमें 


कोई भी पराधीन और निवेळ नहीं है | अतः मनुष्यको 
घडी सांवशनीसे अपने खभावको शुद्र बनाना चाहिये । 
खभात्रके त्रिइनेका कमी अवसर ही नहीं आने देना 
चाहिये । इम्ीमे मनुष्ण-जन्म्की सफलता हैं । 

( 9 ) ज्ञानीका स्वभाच--ज्ञानीका स्वभाव अतिशयं 
शुद्ध होता सभी ज्ञानी ( तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त ) 
महापुरोकरे सभावे शुद्रि, निर्मळता, त्याग, वेराग्य 
आदि तो समानरूपसे रहते हैं, पर वर्ण, आश्रम, 
साधना पद्धति आदिको लेकर उनके खमभात्र और 


~ 
ल 


(| 


(९: 
सखा धर्ममय अस रथ जाके ! 


८६३ 


आचरण एक समान नहीं होते, प्रत्युत भिन्न-भिन्न होते 
हैं (३ | ३३ ) | उनके लिये यह भिन्नता दोषी नहीं 
होती; क्योंकि उनमें राग-द्रेष, अभिमान आदि दोषोंका 
अभाव रहता हैं । तात्पर्य यह है कि त्ज्ञान होनेफर 
भी ज्ञानी महात्मा अपने वर्ण, आश्रम, साधना-पद्धति 
आदिके अनुसार ही आचरण, कर्तव्य-कर्म करते हैं । 

उपर्युक्त समी खमावोंके वर्णनका तात्पर्य यही लेना 
चाहिये कि मनुष्य अपने खमावका सुधार करे, उसे 
ब्रिगाडे नहीं और किसीके खभावको लेकर दोषदष्टि न 
करे । वह साववानीपूर्वक दुष्कर्मोका त्याग करे और 
स्त्कमॉको ग्रहण करे । 


सखा धर्ममय अस रथ जाके ! 


( डॉ० श्रीविन्थ्येशवरीप्रसादजी मिश्र “विनय! ) 


श्रीरामचरितमानसका राम-रावण-युद्ध साधकोंकी 
दृष्टिसे शाश्‍वत आत्मतत्त्वके द्वारा अज्ञानके कारण मोहके 
नारी ही नित्यकथा है । सर्वत्र रमण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम व्रिश्वात्मा हैं और रावण उदग्र मोहका 
साक्षात्‌ बिग्रह । इसे गोस्वामीजीने अनेकत्र व्यञ्जितं किया 
है | लंकाके समराङ्खणमें राम-रावणके इस युद्धारम्भमे 
रथविहीन श्रीरामको रंथी रावणसे युद्धके लिये सन्नद्ध 
देखकर विभीपणजी प्रेममें अधीर हो जाते हैं । उन्हे 
रांवणंब्रिजयेमे किंचित्‌ संदेह होने छगता है और घे 
प्रभुको प्रणाम कार अपना यह संदेह व्यक्त करते हैं-- 
रावनु रथी विरथ रघुवीरा। देखि बिभीषन भयड अधीरा 


अधिक प्रीति सन भा संदेहा । बंदि यरन कह सहित सनेहा॥ 


नाध न रथ नहिं तन पद त्राना । केहि बिधि जितब बीर बळवाना ॥ 
( रा० च० मा० ६। ७९ । ९-२ 


विभीषणजीके वचन सुनकर कृपा-निथान श्रीराम 
तास्विक विजयका रहस्य बताते हुए कहते हैं--भाई 
विभीषण ! मोह-शत्रको पराजित करनेके लिये जिस 
रथकी आवश्यकता होती है, वह रथ तो दूसरा ही 
होता हे । आत्माकी अवस्थिति विशुद्ध धर्मरथमें ही होनी 


चाहिये, तभी वह सांसारिक मोहको पराजित कर सकता 
है | जिसका मोह भौतिक चाकचिक्यपर अवलम्बित 
होता है, उसका रथ भी आविभौतिक तत्त्वोसे निर्मित 
होता है; कितु आमतानूका रथ तो धर्ममय और सक्षम 
ही होगा । उस रथका विवरण इस प्रकार ढै-- 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सीए ढ़ ध्वजा पताका ॥ 
बल बिब्रेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रज्ञ जोरे॥ 

ईस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चरस संतोष कृपाना॥ 

दान परु छुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदेडा॥ 

असल अचल मन त्रोन ससाना। सम जम नियम सिलीसुख नाया 
कवच अभेद विप्र गुर पूजा । एहि सभ बिजय उपाय न दूजा ॥ 


९ २ रु प > 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कह न कत रिपु ताके॥ 
( रा० चऽ मा० ६। ७९ | ४०-११ ) 


शौर्य धर्मरथका प्रथम चक्र है । भगवती श्रुतिका भी 
यही आदेश है कि बिना आत्मबेलका पराक्रम प्रकट 
क्रिये साधककी खरूपमें अवस्थिति नहीं ही सकती-- 
'नायमात्मा वळहीनेन लभ्यः ? किंतु सभी समय शोय 
प्रकट करना सम्भव नहीं, अतएव अन्तरायों ( किध्नों ) फे 
ब्रीच आत्मवळको प्रकट करनेक्रे लिये उपयुक्त अबसरकी 
प्रतीक्षा-हेतु पैम आवश्यक दे । सुख और दुःख इन्ड है 


और दोनों ही सावना-मागके विन हैं । सुखको पचाना और 
दुःखको झेळ्ना ही साथकके लिये आवश्यक है | साथकका 
झो यही है कि वह भौतिक सुखोंमें अपनेको आसक्त न 
होने दे और दुःखकी अत्रस्थामे अधीर या निराश न हो | 
सत्य और शील--ये इस आध्यात्मिक रथके क्रमशः 
ध्वजा और पताका हैं । युद्धेके लिये विशेषरूपसे 
सज्जीकृत 'केतु'को पताका कहते हैं और “ध्वजा? वह झंडा 
है जो रथपर नियतरूपसे लगा रहता है । धमरथमें 
सत्य ध्वजा है अर्थात्‌ 'वह सत्यध्वज? ( ऋतध्वज ) 
तो है ही; किंतु मोहपर विजय प्राप्त करनेके लिये उसे 
अपने अन्य चारित्रिक गुणोको भी विशेषरूपसे फैलाना 
और परिमाजित करना पड़ता है | 
अब इस रथो गति देनेवाले अश्वोका वर्णन करते 
हैं | ये घोड़े संयमे चार होते हुए भी तीन रस्सियोंसे 
.ही नियन्त्रित होते हैं | पहळा घोड़ा है. बळ, इसे 
“्ञमाः'की रस्सी या छगामसे नियन्त्रित रखना पडता हे | 
-दूसरा थोड़ा विवेक! हैं 
किंतु असतके प्रति दम जगना उचित नहीं | जो हमें 
ग्राह्य या उचित नहीं प्रतीत होता, उसके प्रति साधारणतया 
हमारा दप बद्धमूछ हो जाता है | इसलिये विवेकको 
'ढृपा'की रस्सीसे नियन्त्रित किया गया है | तीसरा अश्व 
ह दम! अर्थात्‌ मनोनिग्रह | मनको कहीं जानेसे रोका 
तभी जा सकता है, जब उसे यह प्रतीति करा दी जाय 
कि तुम जहाँके डिये दोड रहे हो वहाँ भी यही असारता 
आर दुःखादि विद्यमान हैं । 'समता'का अभ्यास किये 
बिता मनका ।नग्रह कठिन 5 » अंत: इस पांडिको सती 
रस्सीसे संयुक्त क्रिया गया हैं | चोथा घोडा 'परहित 
स्तन 4 अवात्‌ नियन्त्रित नहीं हैं; क्योंकि इससे कभी 
भी कोंड किन्न होनेकी सम्भावना नहीं । यह इन्हीं तीन 


रस्सियोंसे युक्त ८, इसके लिये खतन्त्र नियन्त्रण 
( लगाम )का आवश्यकता नहीं होती । 


FT a क>ल+ौ--- 


कल्याण 


अर्थात्‌ सत-असतको प्रथक्‌ 
करनेवाला तक | विवेकड्टारा सतका ग्रहण तो उचित है, 


[ भाग ६१ 


भगवद्धक्ति इस रथका सारथ्य निवेहन करती है | 
'बेराग्य' ही इसमें आरूढ होनेवाले रथीकी ढाल हैं | 
“संतोष? ही उसका कृपाण है, जिसके द्वारा वह मोहके 
आपातरमणीय विग्रहपर प्रहार करता है । 'दान? परु या 
फरसा है | जो व्यक्ति अपनी वस्तुपर स्वेच्छासे 
खत्वनिवृत्ति करके उसे दूसरेको दे देनेका अभ्यास करेगा, 
उसे भौतिक समृद्वियाँ मोहित नहीं कर सकतीं । परमार्य- 
पथपर अनुव्यवसायपू्येक साधकको आगे बढानेवाली 
बुद्धि' इस रथकी अङ्गभूता प्रचण्ड-शक्ति अर्थात्‌ वि 
आयुध है । इस अनुब्यत्रसाय ( चिन्तन )से उत्पन्न 
होनेवाळा बोध? इढ़ धनुषका कार्य करता है । दोषरहित 
और निश्‍चळ मन साधनाके सहायकोंका अक्षय कोश 
होनेके कारण “ण? ( तूणीर ) अर्थात्‌ “निषङ्ग? (तरकस ) 
कहा गथा है | शम, यम, नियमादि मोह-शत्रुको छित्त- 
भिन्न करनेवाले अनेकानेक बाण हैं । ब्रह्मनिष्ठ और 
तत्त्वज्ञ गुरुके वचनोंपर श्रद्धा यह साधकका अभेद्य कवच 
हे, इसीको “निष्टा? कहते हैं | इस 
आदि दोपोंसे रक्षा होती । 


से बाहरी संदाय-ब्रिपयय 
। इस बगैर और उसके 
अङ्गभूत उपादानोंके अतिरिक्त मोहद-विजयका दूसरा उपाय 
ही नहीं हे---'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।! 

भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--वन्धु विभीषण ! जो 
इस प्रकारका रथी हो गया, जिसने इस धर्मरथकी 
साधना कर ळी, वह फिर अजालर्‍त् हो जाता हें | इस 
साधनाके सम्पादनके पूर्व ही उसका कठिन संसारात 
पराभूत होकर अस्तिलदीन हो जाता है । बुद्धिमान 
बिभीषण ! आप इस रहस्यपर ध्यान दीजिये | हमारा 
यह युद्ध 


4८ र ~ ~ > 
भीतक नहा, अपितु छीग-ज्याजसे शाइबत- 
साधनाका एक संकेत हे---- 

महा अजय ससार रिपु जीति सकइ सो बीर । 

जाक अस रथ हाइ द सुनहु सखा मतिः यार ॥ 
(रू च० मार ६ | ८०(क )) 


बळकट ऱ्य: याजक RMP 


शक्तिके कुछ अवतार 


( भ्रीळालविद्वारीजी मिश्र ) 
(8) 


महालक्ष्मीका अवतार 


महामुनि मेवाने राजा सुरथसे कहा--राजन ! 
आदिशक्ति निर्विकार और निराकार हैं, फिर भी अपने 
दुःखी पुत्रोंका दुःख दूर करनेके छिये अवतार लिया 
करती हं | उनके 
रहते हैं । 

प्रार्चनकालमें महिष नामक एक महापराक्रगी असुर 
हुआ था जो रम नामका असुखा पुत्र था । 
उसने युद्धम सभा देवताओ- 


भक्तजन उनकी लीलाओंका गान कररत 


उतपनन 
बह, देत्योंका सम्राट्‌ था । 
को हराकर इन्द्रको सिंहासनपर 

बह वहींसे तीनों छोकोंपर शासन करने लगा । पराजित 
देखता त्रक्षाकी शरणमे गये । र्जी उन सभीको साथ 
और शंकर उपस्थित थे। 
जिसे 


~ 


अधिकार कर लिया । 


लेकर वहाँ गये, जहाँ विष्णु 
उन्‍होंने महिपके अच्याचारोको कह. छुना 
सुनकर विष्णु और शंकर ्वत्योपर अल्सन्त कु हो 
मुखसे महाग तेज उत्पन 


गये । क्रोतमें भरे विष्णुके 
आदि देवाफे 


शंकर, ब्रह्मा, ३४ 


हुआ । इसी प्रकार 
सत्र तेत मिलकर 


शरीरोंसे भी तेज 
एकीभूत हो गया । उससे सा 
उठी | अन्तर्मे वह एक नारीके ₹ परम परिणत हो गया। 
बहू नारी साक्षाच गहिंपएर्दिना 
होकर उन्हे आभूषण और अख-शख प्रदाने किये । 


प्रकट दुआ । बहे 
द दिशाए प्रकाशित ह 


था । देवताओंनि प्रस 


इसके बाद देवीने अद्हासपूर्यक गर्जना की । इ गजनासे 
सम्पूर्ण आवारा प्रतिथ्वनित हो उठा, तीनो छोकोंमे 
पृथ्वी कॉप उठी और समुद्र उछलने 
लगाते हुए 


हल्चल मच गयी, 
ढगे । देवताओंने देवीके जयकारका नारा 
गद्गद्‌ वाणीसे उनकी स्तुति की । 

- उस अद्भुत शब्दको सुनकर देत्योने अपने-अपने 
हथियार उडा लिये । महिषासुर समा देल्योंक्रो साथ 
दोडा । वहाँ पहुँचकर 
चरणोंके 


लेकर उस शब्दको ढश करके 
देत्योंनि देवीको इस रूप देखा कि. उनके 
भरसे पृथ्वी दब रही है और उनके प्रकाशसे तीनों 
लोक प्रकाशित हो रहे हैं फिर तो देत्योने युद्ध छेड 
दिया । महिधासुखा सेनापति चिक्षुर देवीपर टूट 
सेना लेकर चामर भी चढ़ 
आप्कल और असिलोमा--ये 
1 | इनमें असिलोमाका 
ये सभी 


लेने लगे । इस तरह हाथी 


पड़ा । उधर चतुरङ्गिणी 
आया । उदग्र, महाहचु, 
सभी रथी सेनिकरोके अग्रणी 
प्रत्येक रोग तळवारके समान तीखा था । 
युद्धस्थले आकर लोड! 
सवार और घुड्सवार सैनिक भी देजीपर चरे ओस्से 
अल-शर्तोंकी वर्षा करने छगे। देवीने खेल-खेलमें ही 


^ अल-शंखोवो ~ 
समा अल शोधीत देवीके 


निःश्वास गण बनकर यापर चढ़ घाये । तदनन्तर 


हॉट गिसया | उस संम 
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देवीने त्रिशुल, गदा और शक्तिकी वर्षा कर बहुत-से 
महादेत्योंका संहार कर डाला | देत्योंकी सेनामें हाथी, 
घोडे और असुरोके शरीरसे इतने रक्त गिरे कि कई 
ऊुण्ड बन गये | जैसे आग तिनकेके ढेरको जला देती 
है, वैसे ही देवीने थोड़ी ही देरमे सारी दैत्य-सेनाका 


सफाया कर दिया | देवगण हर्षित होकर पुष्पोंकी बृष्टि 
करने लगे | 


अपनी सेनाका विनाश देखकर सेनापति चिक्षुर 
कोधसे तिलमिला उठा | फिर तो वह देवीपर बाणोंकी 
वर्षा करने लगा | देवीने अपने बाणोंसे उसके वाणोंको 
काटकर उसके रथके धोड़ों और सारथिको भी मार 
गिराया | साथ ही उसके धनुष और ध्वजाको भी काट 
दिया | चिक्षुरने तल्वारसे देवीपर प्रहार किया; कितु 
देवीके पास पहुँचते ही उस तळवारके टुकड़े-टुकड़े हो 
गये । चिक्षुरको अपने थूलपर वड़ा गब॑ था | उसने 
उसे देवीपर चला दिया | बह आकारामें प्रज्वलित 
हो उठा; किंतु देवीने अपने शूलके प्रहारसे उसके 
सैकड़ों टुकड़े कर दिये और चिक्षुरको भी यमलोकका 
पथिक बना दिया | देवीके दाख्प्रहारसे चामर और 
उदग्र भी धराशायी हो गये | 

अब महिपासुर भेसेका रूप 
श्वससे उत्पन्न हुए गणोको त्रास देने लगा | तत्पश्चात्‌ 
बह सिंहपर भी झपटा | यह देखकर देवीका क्रोध 
बढ़ गया । महिषासुर उम्रसे उम्रतर होता जा रहा 
था । वह खुरोसे पृथ्वीको खोद रहा था और सींगोंसे 
पहाडको उखाड़-उखाड़कर 


धारण कर देवीके 


देवीकी ओर फेक रहा था, 


कल्याण 
भ 
SOS Onna 
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साथ-ही-साथ गरज भी रहा था | उसके वेगसे प्रथ्वीमें 
दरार पड़ने लगीं और सींगोंके झटकेसे बादलोंके टुकड़े 
टुकड़े हो गये | उसने बड़े बेगसे देवीपर आक्रमण 
किया । देवीने उसे पाशसे बाँध लिया । बंध जानेपर 
उसने भैसेका रूप त्याग कर सिंहका रूप धारण कर 
लिया । जब परमेश्‍्वरीने उसका मस्तक काटना चाहा, 
तत्व वह तळ्त्रार लिये हुए पुरुषके रूपमें दौड़ा | देवीने 
बाण-वृष्टि कर पाशसे उसे बाँध लिया | तब ब्रह 
हाथीका रूप धारण कर भगवती 


सिंहको पकड़कर 
खींचने लगा | भगवतीने उसकी सूँड़ काट डाली | तब 
उस देत्यने पुनः मैंसेका रूप धारण कर लिया | उसे 
पहलेकी तरह पैंतरेवाजी करते देख सारा जगत्‌ त्रस्त 
हो गया | देवी देवताओंको भयभीत देखकर उछलीं 
और उस महिषासुरपर चढ़ गयी तथा उसे पैरसे 
दवाकर उसके कण्ठपर शूलसे आघ्रात किया । 
महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा निकला 
ही था कि देवीने उसका आगे निकलना रोक दिया | 
जब वह उस दशामें भी पैंतरे बदलने लगा, तत्र देवीने 
उसका मस्तक तळवारसे काट गिराया । बची सेना 


सिरपर पैर रखकर भाग खड़ी हुई । 


इस प्रकार देवताओंको संताप देनेवाला महिषासुर 
नष्ट हो गया | देवगण स्तुति करने 
जयगान गाने टगे | अप्सराएं प्रसन्नतासे नाचने लगीं । 
सबने चन्दन, अक्षत, दिव्य पुप्प और धूप आदिसे 
प्रेमपूवेक देवीकी पूजा की । तदनन्तर देवताओंको 
वरदान देकर जगदस्या अन्तर्धान हो गयीं । 


छगे | गन्धर्ब 


(क्रमशः ) 
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शरीरमात्रं खलु धर्मसाधनम्‌ 


( डॉ० श्रीशरणप्रसादजी ) 


५. पश्चमहाभूतोंका सेवन 

शरीर पश्चमहाभूत अर्थात्‌ आकाश, वायु, तेज, 
और पृथ्वीसे निर्मित है । 

(१) आकाश-सश्मिं आकाश-तज प्रधान है | 
आकादा असीम है | आकारका अर्थ है खाली जगह 
अर्थात्‌ अवकाश देनेवाला । जहाँ खाली जगह 
है, वहाँ वायु होगी ही । जैसे पानीमें मछली रहती है 
प्राय: वैसे ही मनुष्य आकारामें जीवन-सापन करता 
है.) आकाराके विना मानव या अन्य प्राणियोंकी कल्पना 
कठिन है । आकाइामें ही प्राणी. गमन कर सकता है, 
ठोस जगहमें गमनके लिये अवकाश कहाँ ! 

जैसे हमारे बाहर सर्वत्र आकाश है, बैसे ही हमारे 
शरीरके भीतर भी आकाश है । इसीलिये शरीत्के 
भीतर असंख्य जीवनकोष हैं, जो गतिमान्‌ हैं । 
रक्त-संचार या वायु-संचारके लिये शरीरमें खाली जगह 
अर्थात्‌ आकाशकी आवश्यकता अनिवार्य है । इस प्रकार 
ब्रह्माने शारीरक्रे भीतर खाली जगह अर्थात्‌ आकाशका 
निर्माण किया है । अब तो विज्ञानने ठोस पदार्थके भीतर 
भी आकाश सिद्ध कर दिया है; क्योंकि वहाँ भी 
इलेक्ट्रान तथा प्रो्रान परस्पर गतिशील रहते हैं । 

ˆ खुले आकाशके नीचे सोनेसे निर्मळ वायुकी 
विपुलताके कारण शरीर कम समयमें ही अपनी क्षतिपूर्ति 
कर लेता है । दूसरे शब्दोमे आकाशके नीचे छः घंटेकी 
नींद और कमरेके भीतर साढे सात घंटेकी नींद-दोनोंसे 
शरीरमे सपान ताजगी आती है । बंद कमरेमें आठ-नो 
घंटे सोनेपर भी उठनेके बाद सुस्ती बनी रहती है । 
(२) चायु-आकाश सत्र है । प्राय: जहाँ आकारा है, 
वहाँ बायु भी है | वायुके बिना एक पलमें ही दम 


जल 


घुटने लगता है | जळ और अन्नके बिना तो कुछ 
घंटों या दिनोंतक प्राण बच सकते हैं; किंतु वायुके 
हिना प्राणी कुछ ही क्षणोमें प्राण त्याग देता है| 
मनुष्य दिनमरमे अविक-से-अधिक तीन-चार बार अन्न 
खाता है और पाँचससात बार पानी पीता है; किंतु 
बायुका सेवन वह चौवीसों घंटे लतत कता है । इसलिये 
आकाश तथा वायुका समान महत्त्व है । 

जटिल रोगमें जब ओषधि असर नहीं करती, तब 
बायु-परििवनकी दृष्टिसे रोगीको पहाड़ी स्थानपर जानेकी 
अनुमति दी जाती है और सचमुच पहाइकी ताजी 
जलवायुमें पहुँचकर रोगी खास्थ्य-लाभ करता है । जहाँ 
दवा काम नहीं करती, वहाँ हवा काम कर जाती है? 
ऐसी कहावत प्रचलित है । ताजी हवाक्रे कारण 
फेफड़ोंमें रक्तकी शुद्रि भलीभाति होती है, इसलिये ताजी 
और खुली हवार्मे शान्त जैठनेसे सिएका भारीपन; सुस्ती 
आदि थोड़ी ही देरमें दूर हो जाती है 

मन्द-पन्द हवामें सोनेसे शीघ्र नींद आ जाती है । 
उस समय ऐसा लगता है कि प्रकृतिमाता हमारे पूरे 
शरीरको स्नेहपूर्वक सहलाकर, थपकी देकर सुलाती है । 
चित्त भी शान्त हो जाता है । बेहोशीकी अवस्थामें 
खुळी हवाके स्पशंसे होश जल्दी आता है । अतख 
अन्न या जळ-शुद्विकी अपेद़ा वायु-ञुद्विका अधिक 
महत्त्व है । खास्थ्यकी दृडिसि हवादार मकानकी 
सिफारिश की जाती है । इस दृष्टिसे कलकत्ता, बंच, 
अहम ऱवाद-जैसे बड़े शहरोकी अवस्था शोचनीय है, 
जहाँ कल-कारखानोंके घुएंसे वातावरण सदा दूषित 
रहता है और किंचित्‌ भारी भी हो जाता है । इन 
शहरोंमें धसन-संस्थानकी बीमारिया, जेसे-- सर्दी, जुकाम, 
खाँसी अक्सर हो जाया करती हैँ । 


४२. 
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प्रकृतिने प्रचुर हवा मुफ्तम दी है, किंउु सभ्य 
मनुष्य शुद्ध वायुसे वद्चित है । उसे हवाके लिये पंखा 
चलाकर पैसा खच करना पडता है । फलतः वह 
बिभिन्न रोगोंसे पीडित है । सिर ढककर सोना भी शुद्ध 
बायुसे वञ्चित रहनेकी एक सौम्य प्रक्रिया है । 


(३) तेज-तेजका पर्यायवाची शब्द अग्नि या ऊष्मा 
है. | जबतक प्राणी जीवित हे, तबतक शरीरमें ९८.४ 
डिग्री गरमी रहती है । मृत्यु होनेपर शरीर ठंडा हो 
जाता है । जीबनके साथ तेज या ऊष्माका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । यसे भी इसका घनिष्ट सम्बन्ध है ही । 
प्रीनबिच, साइवेरिवा-जेसे वर्फीले प्रदेशोमें भीषण 
ठंडके कारण अर्थात्‌ उष्माके अमावमें कोई जीव-जन्तु 
नहीं पाये जाते । प्रथ्वीकी गरमी सबके कारण है । 
येदि सय ठंडा पड़ जाय तो प्रृथ्त्रीके सभी प्राणी 
तत्काळ मर जायगे | अतएव तेज या सके विना 
सृष्टिकी कल्पना करना असम्भत्र है । सर्योदय होनेपर 
पंशु-पक्षी अपना दैनिक काय प्रारम्भ करते हैं ओर 
सर्यास्तक्रे बाद प्राय: समी जीव-जन्तु विश्राम करते हैं । 
मुपके साथ प्राणीका जीवन-क्रम वचा हुआ है । मूर्यकी 
गतिक्रे साथ जठराग्निका सम्बन्ध हैं | इसलिये सुबह 
और झामकी अपेक्षा दोपहरकों सबसे अप्रिक्र भूर 
छगती है । 
सर्यकी गरमीसे प्रकृति प्राणिमात्रके लिये फड-फूल, 
कन्दमूल आदि पकाती हैं | आम, केला तथा दूसरे 
समी प्रकारके कलाको पकानेके लिये ऊप्मा आवश्यक 
है. । सर्य-किरणोंमें जन्तुनादाक गुण भी हैं । विभिन्‍न 
रोगोमें सय पः करि/ण-व्िकित्सा की जाती 
रगर्म,ज। अक्सर बच्चोर्म पाया जाता 
धूप यहुँचती है 
भाग 


। जस->सखा 
है । जिस घरें 
छोटे कीइ-मकोडे वहसे अपने-आप 
जाले हैँ । परयोौप्त सय-किरणोंके अभावर्म सभी 
प्रकारक चमरोंग, र्कताव्यता आदि ब्रीमारियाँ हो जाती हैं | 


कल्याण 


[ भाग ६१ 

रडे झहरोमें घनी बस्तीके बीच कई ऐसे 
मकान होते हैं, जहाँ धूप कभी नहीं पहुँचती । रात 
और दिन विजळीके प्रकाराका प्रयोग होता है । ऐसे 
मकानोमें शुद्ध वायुका अमाव भी होता है । संधिवात, 
क्षय आदि सांघातिक रोग ऐसे स्थानोंमें पनपते हैं | 
आरोग्यकी दृष्टिसे सका सेबन खुळे बदन करना 
हितकर है । विशेषकर प्रातः एवं सायंकालमे, जब 
किरणोंमें गरमी कम होती है । इसी कारण हमारे पूर्वज 
ऋषि-ुनियोने मर्य, जळ तथा वायु-तीनोंको भगवात्‌का 
स्वरूप त्रताया है; क्योंकि ये सभी तस्व जीत्रनके लिये 
अत्यन्त उपयोगी हैं । 


(४) जल--जल जीवन है । जैसे प्रथ्वीमं ई भाग 
जळ तथा $ भाग थळ है, तैसे ही एक रारीएका बंजन 
यदि १२० पोंड मान छे और उसे गन्नेकी तरह 
कोल्हूमं पेरनेकी कल्पना कर तो शरीरम ८० पौंड 
तरळू पदार्थ तथा ४० पौंड हडडी आदिके रूपमें 
ठोस पदाथ निकलेगा । जिस तरह खरके टयूतरमें पानी 
गरा हुआ होनेसे उसमें छेद. करनेपर जळलवी धार 
निकलेशी, उसी तरह शरीरम चोट या आघात छगनेपर 
रक्त बाहर निकलता है | हमारा सारा दारी! रक्तकी 
छिकाओंसे भरा हुआ है । 

इसलिये भनुष्यके आहाएमे ठोस पदार्थ कम और 
तरठ पदाथ अविक माराम रहता है । आटेमे पानी 
मलाकर रोटी बनायी जाती है | दाल या चावल तो 
पानाम हा पकता हें.) हमारा भोजन ताठ यस्तु-प्रधान 
होता हे | यदि केवळ ठोस वस्तु खा भी छे, तो ऊपरसे 
पाना पानको आमयकता. होती हे | लडडू या 
आनक दाद पानी पीना ही पड़ता 
पदाथ तरल वस्तुके. रूपमें 


गुड 
क्याक खाद्य 


आमारायके पाचक रसके 
साथ मिलकर उसका पाचन एवं अदशोब ग हता 


और अन्तम रक्त-मांतादि बनता है | जलके सुविधानुसार 
ठोटे-डड़े गाँव एवं शहरोंकी र चना होती है 


सुखा ७ | 


उत्तम जळ--पीनेके लिये गइरे कुएँका पानी उत्तम 
माना जाता है । जिस प्रदेशका पानी सुपाच्य या हलका 
होता है, बहाँक्रे लोगोंका स्वास्थ्य उत्तम होता है । 
पंजाब, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेदाका पानी सुपाच्य है | 
सुपाच्य जळ खुराकको अच्छी तरंह पचाकर शरीरमें 
रक्त-गांधकी वृद्धि करता है । मनुष्य खुबहसे उठकर 
नहाने, धोने, रसोई बनाने आदिमे जलका प्रचुर प्रयोग 
करता है । गंदे जळे उपयोगसे चम-रोग शीत्र होते हैं | 


> ">>. 


पेप जळके दूषित होनेवर हैजा पेलता है । 


जलाशय, नदी, ताळावके आसपास ही वनस्पति 
और प्रागियोंकी विपुलता होती है, खेती-बारी होती है । 
पशुकी सेवा जळके विना सम्भव नहीं है । जंगळोंमें 
जलाशयके आसपास ही जंगली पशु-पक्षी निवास करते 
हैं । मानवको भी जलकी प्रचुर आवश्यकता है । स्नान 
तथा कपड़ा धोनेका पानी जितना खच्छ हो, उतना 
अच्छा है; किंतु पीनेका पानी एकदम खच्छ होना चाहिये। 
सदा खच्छ कपडेसे छना हुआ पानी पीना हर इश्सि 
लाभदायी और खास्थ्यप्रद है | शाखकार कहते हैं-- 
“वस्त्रपूतं पिविज्जलम |? 
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पहाडी प्रदेशोमें अधिक ळत तवा क्षार-अेसे चूना, 
लौह आदिके कारण पीनेका पानी भारी रहता है । 
उसे पीनेसे पेट भारीपन, वायु एवं कथ्जकी सम्भावना 
रखती है | ऐसे पानीको अच्छी तरह उत्राळ कर छान- 
कर पीना चाहिये | वह थोड़ा हल्का हो जाता है । 

(५) प्रथ्दी-पृ्वीमालाकी गोदमं इम अन्मे लेकर 
मृत्युतक खेळते ही हैं । पृथ्वी अर्थात्‌ मिट्रीमे आकारा, 
वायु, जळ तथा रके सहयोगसे अन्न, 
आदिकी उत्पत्ति होती हे और इसीसे सभी श्रागियोंका 
भरण-पोषण होता है। मनुष्यको मिट्टीका पुतळा भी 
हते हैं | इसलिये मानवकों पथ्वी या जमीन सम्पर्कं 
रहना चाडिये । 

ओतत्राली धासपर नंगे पेर चछनेसे अखिकी 
रोशनी बढ़ती है । मिट्ठीक्रे विभिन्‍न प्रयोगसे अनेक रोगांकी 
चिकित्सा होती है, जैसे-चर्मरोग, स्नायुरोग, आँतोंकी 
बीमारी, फोडे आदि । मिद्टीकी पड़ी प्रायः समी रोगोमें 
उपयोगी है । शरीर जलनेपर भी ठंडी मिटटीका प्रयोग 
किया जा सकता है । शरीर पञ्चमहाभूतोंसे बना हुआ है, 
इसलिये प्रकृतियं आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी" 
तत्तकी प्रचुरता है, जिससे प्राणी मुक्तमात्रसे उनका 
उपयोग करके नीरोग वने | ( क्रमशः ) 


फळ-मट 
मभू 
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जुन्द्र वदन, सरसीरुह जु संन, 
मंजुल प्रसून माथें मुकुट जटनि के । 
अंसनि सरासन, लसत सुचि सर करः 
तून कटिः मुनिपट लूटक पटनि के ॥ 
नारि खुकुमारि संग, जाके अंग उबटि केः द् 
बिधि विरचें वरूथ विद्युतछटनि के । 
गोरेको बरल देखें सोनो न सलोनो लाग; 
सावरे विलोके गरे घटत घटनि के॥ 
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परदोप ओर परनिन्दासे बचना चाहिये 

प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण । आपका क्ृण-पत्र 
पिला । जह्ाँतक बने दूसरोंके दोप देखने और दूसरोंकी 
निन्द्रा करनेसे बचना चाहिये । यदि कहीं किसी 
कारणवश किसीकी निन्दा हो जाय तो उसके लिये 
चित्तमं पश्चात्ताप होना चाहिये तथा भत्रिष्यमें ऐसा नहीं 
होगा? इस प्रकारका मनमें दृढ़ निश्चय करना चाहिये | 
इसी प्रकार अपने बड़े पुरुषोंका कभी तिरस्कार न 
करके सदा सम्मान करना चाहिये । साधु-खभावके 
साधक ऐसा ही किया करते हैं । गहाभारतमें 
आया है-- 
अन्यान्‌ परिवदन्‌ साधुयथा हि परितप्यते । 
तथा परिवदत्नन्यांस्तुटो भवति डुर्जनः॥ 
अभिवाद्य यथा ब्ृद्धान्‌ सन्तो गच्छन्ति निर्वृतिम्‌ । 
एवं सज्जनमाक्रुइय मूर्खा भवति नितः ॥ 

“साधुळोग दूसरोंकी निन्दा करके जैसे परित्ष होते 
हँ, दुष्टलोग दूसरोंकी निन्द्रा करे; वेसे ही संतु होते 
हैं | इसी प्रकार अंसे सम्पुरुष बढ़े-बूढ़ोंका अभिवादन 
करके सुखी होत हैं, वसे ही मूखळोग सत्पुरुषोंकी 
निन्दा करके प्रसन्न होते हैं |? 

दूसरोंके दोपदशन, परनिन्दा और वृद्धो तथा 
सप्पुरुषोंका अपमान करनेमें मनुष्यका अभिमान ही 
प्रधान कारण हैं | अभिमानसे जिसकी आँखे चौंधियाई 
हुई होती हैं, उसे समीमें दोष दीखते हैं । वह अपनेको 
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तथा अपनी बुद्धिकों ही परश्रेष्ठ मानता है; इसलिये 
सत्रकी निन्दा करता है तथा सभीका अपमान-तिरस्कार 


कर बैठता है । मनुष्य यदि अपनी ओर तथा अपने 
ज्ञानकी ओर यथार्थरूपसे देखे तो उसे पता छगेगा 
कि अनन्त अपार ज्ञानके समुद्रका एक कणं भी उसे 
प्राप्त नहीं है, वह जन्ममर दिन-रात सीखता ही रहे तो भी 
ज्ञानका अन्त नहीं आयेगा । उसकी अपेक्षा बहुत अधिक 
जाननेवाळे लोगोंकी इतनी अधिक संख्या है कि उनके 
सामने उसका कहीं पता ही नहीं लगता, परंतु वे भी 
सत्र कुछ जान गये हों, ऐसी वात नहीं है, उनसे 
अधिक जाननेत्राले भी हैं । जिस प्रकार ज्ञानका अभिमान 
मिथ्या और मूतापूर्ण है, उसी प्रकार धन, अधिकार 
तथा अन्यान्य पदार्थों या स्थितियोंका अभिमान भी है । 
धन, अविकार और उच्च स्थिति आदिका क्या मूल्य है | 
प्रथम तो बे खल्प और अपूर्ण हैं, दूसरे जितने जो 
कुछ हैं, वे भी अनित्य ही हैं | आज हैं, कल नहीं । 
ऐसी अवस्थार्मे उनपर गर्व करना, उनको लेकर 
अपनेमें उच्चताका आरोप करना और दूसरोंको नीचा 
समझना वास्तवर्मे मूखता ही है । 


मनुष्यको जहाँतक बने, अपने दोष देखने चाहिये, 
उनके लिये अपनी मन-ही-मन निन्दा करनी चाहिये 
तथा अपनेको निर्दोष बनानेका सतत प्रयत्न करना 
चाहिये । स लोग ऐसा करने लगें तो सभी निर्दोष 
दो जायें और समाजका अपने-आप सुधार हो जाय। 
च्यकतियोंका समुदाय ही तो समाज है । समाजका 


| व्यक्ति निर्दोष हो गया तो समाज खयमेव निर्दोष 
हो गया; परंतु भूल तो यही होती है कि मनुष्य अपनी 
बुराइयोंकी ओर नहीं देखता, अपितु छोटी बुराई भी 
बहुत बड़ी दीखे, इस प्रकारका चश्मा चढ़ाकर दूसरोंकी 
बुराइयोंको देखता है, अपने द्वेष, दग्म और हिंसा-प्रति- 
हिंसाभरे हृदयमें दूसरोंकी बुराइयोंको मिटानेका प्रयत्न 
करता हैं | फलतः बुराइयाँ और भी बढ़ जाती हैं--- 
अपनेंमे भी तथा दूसरोंमें भी | इससे सभीकी हानि होती 
है । साधकको तो बड़ी सावभानीसे इस दोषसे अपनेको 
बचाना चाहिये । दूसरोंके दोष देखनेका उसे न तो 
अवकाश मिलना चाहिये और भ उसके पास ऐसी आँखें 
ही होनी चाहिये । 

तेरे भाव जो करो भलो छुरो संसार । 
नारायण तू बंड कर अपनो भवन बुहार॥ 
किर यदि दूसरेमे कोई दोष दिखलायी दे भी तो 
बहाँ यह विचार करना चाहिये कि “सम्मत्र हैं, यह 
दोष इसमें न हो, मेरी दोष-दृष्टिसे ही ऐसा दिखायी 
देता हो | बहुत बार हम ऐसा अनुभव करते हैं कि 
हमने किसी मनुष्यके सम्बन्धमें जो धारणा की थी, वह 
गळत थी, हमारी ही समझकी भूल 'थी और उस भूलके 
लिये हम कभी-कभी पश्चात्ताप भी करते हैं । सम्भव 
है, इस बार भी वेसी ही भूछ हुई हो । दूसरे, यह 
देखना चाहिये कि उसमें जो दोप है, ( जैसे वह झूठ 
बोलता है, चोरी करता है, क्रोध करता है आदि ) वही 
या वैसा ही दूसरा कोई दोष हममें है या नहीं । यदि 
शान्तवृत्तिसे देखा जायगा तो स्पष्ट दिखलाय्री देगा 
कि दूसरोंकी अपेक्षा हममें वैसे दोष बहुत अधिक 
मात्रामें हैं-- 

चुरा जो देखन में चला बुरा न पाया कोय । 
जो तन देखा आपना मुझ-सा बुरा न कोय ॥ 
तीसरे, यह सोचना चाहिये कि उसने किस 
परिस्थितिमे पड़कर यह दोष किया है । उस परिस्थितिमें 


साधनो पयोगी पत्र 
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हम होते तो क्या' करते । दूसरेकी आलोचना करना, 
उसके दोषोंका ब्धान करना और उपदेशकी वाते कहना 
जितना सहज दे, परिस्थितिर्मे पड़कर धीरता-ीरताके 
साथ उससे वच निकलना उतना ही कठिन है | चोथे, 
यह बात अवश्य त्रिचारणीय है कि हमारा ळाभ दूसरोंके 
दोष देखने, उनकी निन्दा करनेमें है या गुण देखकर 
उन्हें ग्रहण करनेमें है | इसपर विचार किया जाय तो 
यह निर्विवाद सिद्ध होगा कि हमारा लाभ गुण देखने 
और उनके ग्रहण करनेमें ही हैं । 

इन सत्र बातोंपर त्रिचार करके आप अपनी आदतको 
ठीक कीजिये | अभी आउ नौजवान हैं, आयके सामने 
आगे वढ़नेके लिये बड़ा त्रिस्तृत क्षेत्र है । दूसरोंकी ओर 
ध्यान न देकर आय अपनेको सुधारनेमें ही लगे रहिये; 
इसीमें आपका कल्याग है । > > > शेष भगवत्कृपा । 

(२) 
गया-श्राद्भसे पितरोंकी तृप्ति 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका 
कृपा-पत्र मिला । मरे हुए पितरोंका श्राद्ध विधि तथा 
श्रद्धाके साथ अवश्य करना चाहिये । आपने गया-त्राद्धके 
सम्बन्धमें पूछा सो गया-श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिये । 
पुत्रकी पुत्रता तीन ही बातोंसे सिद्ध होती है--- 
( १ ) जीवित माता-पिताकी आज्ञाका पालन करना, 
(२ ) मृत्युकी तिथिपर प्रतिवर्ष खूब ब्राह्मणभोजन 
कराना और ( ३ ) ग्याजीमें जाकर पिण्ड देना-- 
जीवतोवीक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
जो पुत्र गयामे जाकर पिण्डदान करता है, उसी 
पुत्रसे पितर अपनेको पुत्रवान्‌ समझते हैं और गयामें 
पिण्ड देकर ही पुत्र पितृ-ऋणसे उऋण होता है--- 
गयां गत्वान्नदाता यः पितरस्तेन पुत्रिणः | 
गयायां पिण्डदानेन पितृणामनुणो भवेत्‌ ॥ 
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पुत्रके लिये गयामे जाकर पिण्डदान करना परम 
आवश्यक कतव्य है । पितृगण अपनी सतानस स ही 
यह आशा करते हैं कि वे गयार्म पिण्डडान कर और 
न करनेपर उन्हें वडा शॉक होता हैं । 

हमें खयं ऐसी कई घटनाआओंवा पस्चिय ह, जिनसे 
यह सिद् होता हे कि गया-श्राद्धस परठोऊमं पीड़ित 
पितरोको वडा सुख मिलता दै, उनका दारी हो ती ६ 
और उका वड़ा हित दोता दै 


त्रे 
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पित्तरोके हित लिये “हरिनाम संकीतन! करना या 
कराना भी बहुत ही उत्तम ह, इससे भी बड़ा छाम हीता 
है; परंतु इसका यह अथ नहीं कि दखितन करा देनेपर 
गया-श्राद्ध नहीं करना चाहिये | 

(३) 
ठखियाँकी सेवा भगवत्सवा 

वरय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मळा | 
समाचार जाने । जगतमें इस समय अभाव बुत बढ़ रहा 
है | जितना ही अभाव बढ़ेगा उतना हा दुःख भी 
बढ़ेगा । अभावर्मे प्रतिकूलताका चन हाता हैं और प्रात 
कूलता ही दुःख है । किसके दुःख्म सहमतिको साथ 
सहायता करना मजुप्यक्रा परग काव्य ह. । किसका दुल 
क्रिस प्रकारा है, उसका अनुभव उसका हैं, जो उस 
2:छसे ग्रस्त है | उपदेश देना बहुत सहज है, पर 
आपने ऊपर द्रव प उनपर कसी दशा हाता ६ आर उस 
अवस्था उपदेशक अनुसार कितना कायि हाता ह, 
इसका पता दुःख पडनेपर ही लाता है। यह सव्य 
अपने ही पृत्रक्षत कमेकि फल ह; 
हुए मनुप्यकों उसके दुष्कमका फल 
बतठाकर उसकी उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं, 
ऐसा करना खर्य वस्तुतः एक बडा दुष्कर्म है. | दुःखी 
व्यक्तिको देखकर तो हमे अपनी शक्ति-सामर्थ्यके अनुसार 
उसकी सेवा-सहायता ही करनी चाहिये । 


दुःख-खुछ हमारे 
परंतु तुः पडे 


कल्याण 
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मान ळीजिये--एक गरीब-पख्वार हैं, एक पुरुष 
हे, खी तया बच्चे हैं । पासम॑ पले नहीं हैं, पुरुष 
[र पड़ा दै, खी भी सणा ह, उनके लिये दवा और 
वाकी आवश्यकता है, वच्चे भूखके मार विळत्रिंला रहे 
ह | वच्चोंकी दुदेशा और अपनी असहाय ददात गे देख- 
कर दोनों रछी-पुरुषेकि हृदय फट जा रहे हू । एसा 
अवस्थार्गे यदि कोई जाकर उन्हें कमेक्रा कोरा उपदश 
करने लगे तो उससे न तो उनका दुःख घटता 
न उपदेश देनेवाळेका कतेब्य ही पूरा होता €। 
वद्यामें तो यथासाव्य अन, औपव आर सेवकों सुव्रवस्था 
होनी चाहिये । इसी प्रकार दुःखांका अन्यान्य अ बस्याओर 
भी जव मनप्य असहाय और आधारहीन हो जाता है, तत्र 
उसे क्रियात्मक सहानुभूति करनेवाढाकों आवश्यकता 
होती है. | इस आवर्यवताकी पूर्ति जो पुरुष अपना तन- 
मन-त्रन लगाकर खान्तःसुखाय करते हैं. और सेवा या 
सहायताका तनिक भी अभिमान न करके सेतर 
सुअवसर-प्राप्तिके लिये भगवानके कृतज्ञ होते हैं, वे 
सचमुच बड़े ही भाग्यवान्‌ हैं । 
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आपने घन ठानेके सम्बन्तम पूछा सो मेरी रायमे 
आपको निम्नलिलित कार्योर्म धनका सद्भ्य करना 
चाहिय्रे-- 

१-सदाचारिंगी अनाथ विववाओंकी सहायता । 

२-असदाय और निरुपाय परिस्थितिमें पड़े हुए भद्र 
परिवारोकी सहायता । 

३-ऋणके भारसे दवे हुए ईमानदार व्यक्तियोंकी 
सहायता । 

9--अकालप्रस्त और घनहीन रोगियोंकी सडायता । 

उपयुक्त लोगोंक्री सेबा-सहायतामें छन व्यय करना 
धनका सच्चा सदृपयोग है, परंतु न तो सहायताकी 
दूकान खोळकर उसका विज्ञापन करना चाहिये, न. किसी 


| 
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सहायता पानेबालेकों अपनेसे किसी प्रकार नीना 
मानना चाहिये तथा न उसपर अहसान ही करना 
चाहिये । सेवा सर्वोत्तम वह है, जिसका पता उसे भी 
न छगे जिसकी सेवा की गयी हो । नहीं तो सेश 
करनेत्राले और करानेत्राले--इन दोके सिवा अन्य किसी- 
को तो पता लगना ही नहीं चाहिये । सेत्रामें ऐसा बर्ताव- 
व्यवहार कमी नहीं करना चाहिये जिससे सेवा करानेवाळेको 
संकोचमे पड़ना पड़े, उसे अपनी असहायावस्थामें सेवर 
स्वीकार झरनेकी लाचारीपर दुःख हो और वह उसे 
आंत्माका पतन समझे | सेत्रा करके जो किसीके आत्माको 
गिराता या नीचा दिखाता है, वह तो सेवाका दुरुपयोग 
ही करता है । 


आजकल गो-जातिपर वडा संकट हैं | अतर भूखी 
गायोके लिये चारेकी व्यवस्था करनेमे धन ब्यय करना 
मी बहुत उत्तम है । सची सहानुभूति, कर्तब्यनिष्टा 
और उल्लासके साथ सेवा करनी चाहिये और इस सेवाको 
भगवानके अर्पणकर भगवत्प्रीत्यये ही करना चाहिये । 
वास्तवे सब कुछ भगवानका ही है और सेव्यके रूपमें 
भगवान्‌ ही सेवा स्रीकार करते हैं । भगवानकी वस्तुसे 
भगवानकी सेवा करनेमें हम जो निमित्त बनते हैं, यह 
हमारा सोभाग्य है और इस संयोगकी प्राप्ति करा 
देनेके लिये हमें भगवानका कृतज्ञ होना चाहिये | 
विशेष भगवत्कृपा । 


(४) 
दहेज-प्रथा 
प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपा-पत्र पिला । 
मेरी समझसे अपनी कन्याको दहेज देना बुरी वस्तु नहीं 
है, अपितु विका बद एक आवश्यक अङ्ग है; परंतु हिंदू- 
समाजर्मे इस समय जिस प्रकारसे कन्याके पित्ताको बाध्य 
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होकर दहेज देना पडता दै, वैसा लेना तो पाप है । पढलेसे 
सौदा तय क्रिया जाता है, मोळ-तोळ होता हैं. और 
कन्याके पितासे अविक-से-अधिक छूटनेकी चेष्टा की जाती 
है । परिणामखरूप लड़कियाँ युवती हो जाती हैं, उनके 
विवाह नहीं हो पाते एवं यदि वित्राह हो जाता है तो 
वरके माता-पिताके द्वारा कन्याको अपने माता-पिताके 
नाम गंदी गाळियाँ सुननी पड़ती हैं । कन्याके 
अभिमावकोंकी बड़ी बुरी दशा होती है और उन्हे 
जीवनभर आशी रहना पडता हे । यह प्रत्यक्ष पाप 
है । इसके दूर करनेका उपाय तो यही है कि वर 
पञ्चवाले दहेज लेना वंद कर दें । कम-सेकम साने 
लड़कोंको इस त्यागक्रे लिये तैयार होना चाहिये और 
प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम अपना बित्राइ तभी करेगे, 
जत्र दहेज नहीं लिया जायगा । विशेष भगवत्कृपा । 


(क, 


प्रतिकूरतनिं अनुकूलता 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | श्रीमगवानकी दया 
तो हभ सभीपर हे । उसका अनुभव करना चाहिये । 
जो मनुष्य प्रतिकूलतामें भगवदयाका दशन कर उसे 
अनुकूलतामँ परिगत कर सक्ता है, वह बड़ा सुखी 
रहता है । परिगत करना नहीं पडता । बस, प्रतिकूलतामें 
भगतददयाका अनुभव होते ही वह प्रतिकूलता अपने-आप 
अनुकूलताके रूपमें आनन्ददायिनी बन जाती है । संत 
ळोग ऐसा ही किया करते हैं | हमें उनके आदशसे 
लाम उठाना चाहिये । 

श्रीभगवानका नाम-जप करते रहिये और कम-से-कम 
यह इह चेटा रखिये, जिसमें वाणी आर शरीरसे कोई 
पाप न हो । मानसिक पापोसे बचनेकी यथासाध्य चेश 
कीजिये । नामका आश्रय होगा तो पाप आप हो नष्ट 


हो जायंगे | 
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( 8०) 
सुपात्रको दान 
बम्बईके एक सजन हरिद्वारकी पवित्र यात्रापर 
आये थे । दारदू ऋतु होनेसे साधु-संतोंको देनेके छिये 
वे दो सो कम्बलोंकी गाँठ साथमे लाये थे | इन सजनकी 
एक संत पुरुषपर बड़ी आस्था तथा श्रद्धा थी । इससे 
इन्होंने उनके आश्रममें ही रहनेका निश्चय किया तथा 
दो सौ कम्बल दानमें देनेकी बात इन महापुरुषको बतायी। 


संत पुरुषने कहा--'ठीक है, हमछोग ये कम्बळ 
सत्‌-पात्रेंको योग्य समयमे दंगे।? संतके आश्रममें सायंकाल 
सत्सड्र-सभा हुई । अनेक यात्रियों तथा साधु-संतोंद्वारा 
रामधुन होने लगी | तत्पश्चात्‌ प्रवचन हुए और कार्यक्रम 
पूरा होनेपर सभा विसर्जित इई । उस समय सजनने 
कम्वळ वितरित करनेकी वात संत पुरुषको स्मरण 
दर्लामी तो उन्होंने कहा--'शान्ति रखो, अभी 
विलम्ब है | 

सज्ञनक्रे मनमं विचार हुआ कि इस सभामें अनेक 
संत-महात्माओंके रहते हुए भी मुझे कम्बल बॉटनेके 
लिये उन्होंने क्‍यों मना कर दिया; तरे अनेक तक-वितर्व 
करने ळे । रात्रिभोजन और पुनः मजन-कीतेनका 
कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । इस समय भी अच्छी संख्यामें 
साधु-महात्मा आये थे और रातके दस बजे पुनः सभी 
अपने-अपने स्थानको लौट गये | इस समय भी सज्जनने 
कम्त्रठ बॉटनेकी बात संत पुरुपसे चळायी । संतने पुनः 
कहा--'रुक जाओ, अभी देर हे ।' इतना कहकर वे 
अपने दायन-कुटीरमे चले गये तथा सेठ अपने निवास- 
स्थानपर आ गये । 


सेठके मनमें दाक्टा हुई कि संत ऐसा क्यों करते 
हैं? इस प्रकार शङ्का करते इए सेट दाय्यापर पडे रहें; 


परंतु उन्हें निद्रा नहीं आयी । मध्य रात्रिक समय 
संतने सेठको पुकारा--'जागते हो सेठ ? चलो, आपके 
कम्बल-दान करनेका समय आ गया है । 


संतकी वाणी छुनते ही सेठ बाहर आये और बोले- 
“महाराज | इत समय दान लेनेको कौन मिलेगा १? 
'कम्त्रलोंका दान सत्‌-पात्रोंको देनेका यही समय अनुकूल 
है !! कहकर संतने जितने उठाये जा सके, उतने कम्बळ 
कंघेपर उठाये और सेळको भी ऐसा करनेको कहा | 
शेष बचेगा, उसे दूसरी वार, तीसरी त्रारमें ले जानेका 
आश्वासन दिया । अन्तमं आये गङ्गाके किनारे । सर्दीसे 
ठिठुरते, खुले शरीर पढ़े लोगोंके शरीरपर एक-एक करके 
वे कम्बळ ओढ़ाने लगे । इस प्रकार वे दो सौ कम्बल 
वितरित किये | संत पुरुषकी दानकी यह दृष्टि उस 
दानी सजनके हृदयको पुलकित करने लगी | अभात्रसे ग्रस्त 
सही ब्यक्तिको बस्तु मिल जाय, यही दानकी सार्थकता है। 

देखादेखीक्रे दानकी अपेक्षा यह दान हजार गुना 
श्रष्ठ है । ऐसा उन्होंने अनुभव किया |-“अखण्ड आनन्द! 

(२ ) 
प्रथम कतव्य 

लोधी एक छोटासा राज्य था | अंग्रेजोंकी 
ओरसे उसकी देखमाळके लिये वहाँ एक अधिकारी 
नियुक्त था । ठाकुर अभसिंह उस राज्यके शासक थे । 

एक दिन एक अंग्रेज प्रान्त-अधिकारीने किसी कार्यसे 
लोधी जानेका कार्यक्रम रखा और वहाँ आते ही छोधी- 
दखारमें ठाकुर अभेसिंहको बुळानेके लिये एक व्यक्तिको 
भेजा | वह व्यक्ति जत्र ठाकुरको बुलाने गया, तत्र प्रातः- 
कालका समय था । इस समय ठाकुर प्रतिदिन स्नान करके 
भगवत्‌-पूजामें वेठते थे | बह व्यक्ति जब वहाँ पहुँचा, 
तब वे पूजागें बैठे थे | सेबकोंने यह समझकर कि प्रान्त- 


Ro 
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अधिकारीका आदमी बुलाने आया हैं, उन्हें बताया, 
तब उन्होंने कहा--'उसेउत्तर दे दो कि वे पूजामे अंडे 
हैं | पूजा समाप्त होनेपर आयेंगे |! 


बुलाने आनेवाले व्यक्तिने लोटकर अधिकारीको यह 
वात अतायी | जिनके राज्यमें सय कभी अस्त नहीं 
होता था ऐसे विशाल साम्राज्यके प्रतिनिविको ठाकुरका 
ऐसा उत्तर तो ब्राणसा ळगा | उसके मनमें आया-- 
“छः गरामोंका मालिक ब्रिटिश सत्ताके आदेशका पूना 
करके आऊंगा' ऐसा कहकर अपमान करता है ।! उसने 
पुनः आदेश दिया--'ठाकुर अभेसिंहसे कह दो कि वे 
जिस स्थितिमें हों, उसी स्थितिमें तुरंत मेरे पाल आवे |! 


संदेशवाहक 'जी हुजूर! कहकर ठाकुर अभेसिंहके 
पास चला गया और पूजा-कक्षमें जाकर यह बात बता 
दी कि ्रान्त-अधिकारीका . कठोर आदेश है कि आप 
जिस स्थितिमें भी हों तुरंत उनके पास उपस्थित हों | 
ठाकुर अभेसिंहने कहा कि “उन्हें स्पष्ट बता दो कि पूजा 
किये बिना मैं नहीं आ सकता ।' 


ळोंटकर उसने यह समाचार प्रान्त-अधिकारीको 
बता दिया । प्रान्त-अधिकारी तो ऐसा उत्तर सुनकर 
आग-बबूछा हो गया; क्योंकि किसी भी प्रान्तके शासकने 
उसे ऐसा उत्तर आजतक नहीं दिया था । अरे, उसके 
आगमन-मात्रसे बड़े-बड़ेके होश-हवाश उड़ जाते थे 
और यहाँ 'पूजा करके आऊँगा? यह उत्तर दो-दो बार 
दिया जा रहा है | प्रान्त-अघिकारीने पुनः कहा-- 
“जाओ; ठाकुर अभेसिंहसे कह दो कि अअसे जितनी देर 
वाढ आप आयेंगे उस विलम्वके दण्डखरूप आपको 
एक घटेका एक सो रुपये देने पड़ेंगे |! 

सेबकोंद्वारा समाचार सुनकर ठाकुर अमेसि्दने 
लस्सतापूवक कहा---प्रान्त-अविकारीसे प्रार्थना कर 
दो कि आपका यह आदेश इमें शिरोगय है, जो 


दण्ड हमें भरना होगा, उसे हम आपके आदेशसे 
्रसन्नतापूत्रक भर देंगे; परंतु भगवत्पूजा छोड़कर इस 
समय हम नहीं आ सकते । यह अन्तिम उत्तर 
सुनकर प्रान्त-अधिकारीको इस समय क्रोध नहीं उत्पन 
हुआ, प्रत्युत आश्चर्य हुआ कि महाराज दण्ड भरनेके 
लिये तैयार हैं; परतु यहाँ आते नहीं हैं । इस प्रकार पूरे 
तीन घंटे व्यतीत हुए । चोथे घटेमें समाचार मिला कि 
“महाराज आ रहे हैं ।' 
प्रान्त-अघिकारी ब्रिल्लीकी तरह अपलक नेत्रोसे 
प्रतीक्षा कर रहा था । महाराज खेमेमें आये | प्रान्त- 
अपिकारीसे हाथ मिलाकर साथमें आमे सेत्रकके हाथसे 
तीन सौ रुपयेकी येळी लेकर प्रान्त-अपिकारीको सौंपते 
हुए बोले--'साहब ! पहले आप तीन घंटेके दण्डखरूप 
ये तीन सी रुपये गिन लीजिये, तत्पश्चात्‌ हमलोग 
आगेकी वात करेंगे | 
्रान्त-अधिकारी आश्चर्यचकित होकर - उन रुपयों 
और रुपयोके देनेत्रालेकी ओर ताकता रह गया । फिर 
बोळा---'ठाकुर ! इतने रुपये निर्थक देना खीकार न 
करके तुरंत मेरे पास आ गये होते तो क्या होता ? 
उस समय एक रुपयेका तीन मन अन्न मिलता था | 
महाराजने कहा--'साहत्र ! आपने जब मुझे बुलाया, 
उस समय में भगवत्पूजामे---धपकार्यमे था, उसे छोड़कर 
में कैसे आ सकता था !' 
'यूजा बादमें नहीं होती क्या !'-अधिकारीने पूछा । 
'जी नहीँ । इस रारीरका प्रथम कतव्य है धर्मका 
पालन करना, भगवानूकी सेवा-पूजा करना, तत्पश्चात 
दूसरे सत्र कार्य किये जा सकते हैं ।'--मडाराजने उत्तर 
दिया | 
'और राज्य-कार्य !'--- अधिकारीने पूछ । 
दों, जी ! पहला कवं धर्माचरण, इसके पश्चात्‌ 


दूसरा । मगवत-सेत्रा-आराधनार्मे लन-मनकों गाना 
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पहला मानव-धर्म है । इस धर्मका पालन करनेर्म 
यदि सिर भी देना पड़े तो चिन्ता नहीं है ।-महाराजने 
उत्तर दिया । 
“इीलिये आप 
अधिकारीने कहा । 
'जी, ये तीन सौ तो क्‍या हमारे पूर्वजोने--इस 
देशके निवासियोने तो ध्र लिये अपने शरीरको 
दीव्रारॅम॑ चुनवा दिया है, अपने पुत्रका अपने हाथों 
बलिदान दिया है, भारत-जैसे देशके राज्यका त्याग करके 
भगवानमें मन लगाया है ।'--महाराजका उत्तर था । 
अंग्रेज अधिकारी चकित हो गया । तीन सो रुपये 
वापस करते हुए उसने लिखित आदेश दिया क्रि 
'लोघीमहाराज अभेसिंहका किसी भी समथ सरकारी 
काम पड़े तो उन्हें प्रातःकाल दस बजेतक कहीं भी न 
बुलाया जाय | उनका कोई भी कचहरी आदिका 
सरकारी कार्य हो तो दस बजेके बाद ही रखा जाय, 
जिससे उनकी पूजाके कार्यमें कोई बाधा न आये | 
घह आदेश छोधी-राज्यके लेवपत्रमे अब भी मौजूद 
है और वह महाराज अभेसिंहकी दृढ़ प्रतिज्ञाका संदेश 
हम सत्रको दे रहा है । - जिनकेल्याण? 


(३) 
मुझे नीलाम नहीं चाहिये 

उसके पिता मरनेसे पहले बहीखातेमे हिसाब लिखा 
गये थे । उसमें सगे-सम्बन्थियोंको ढी गयी धनराशिका 
भी उल्लेख था । इस रकमकी गणना हजारों रुपयेतक 
पहुँचती थी । बहीखातेके अन्तिम पन्नेपर उल्लेख था- 

'कुठुम्बियोंको संकटये समयमे मैंने यह रकम दी 
है । मैंने कई बार उनसे यह रुपया वापस करनेको 
कहा भी है; परंतु कई परिणाम न निकला । मेरी 
प्रत्युके पश्चात्‌ वे यह रकम वापस कर दें तो ठीक, 
नहीं तो तेरे लिये जो कुछ भी मैं छोड़ रहा हूँ, उसीमें 
संतोष मानना । इस रामे लिये कमी कोई कोर्ट- 
काचहरीकी और पेर मत बढ़ाना, मैं भी इस प्रमारकी 
चेश नहीं का सका है ।' 


ये तीन सी रुपये भर रहे हैं !-- 


कल्याण 
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इस बातको वीते बहुत दिन हो गये । पुत्र खयंको 
उत्तराधिकारमें मिठी घनराशि तथा अपनी छोटीसी 
नीकरीसे परिवारका निर्वाह करने लंगा । उसके साथ 
उसी निराधार कुटुम्बके दो-तीन बाळक भी रहते और 
पढ़ते । संतोषी प्राणी था, इसलिये अध्कि धन संग्रह 
करनेकी हाय-हायमे उसे कोई उत्साह न था । वह एकदम 
सीधा-सादा भला-मानस था; परंतु बहुतसे 'परगरजी लोग! 
उसके समीप आये और कहने लगे--'तुम्हारे पिता 
इतना ऋण छोड़ गये हैं, उसकी बमूळीके लिये तुम 
क्यों कुछ नहीं करते हो ! तुम थोड़ा कड़ा पडो तो 
शेष हम संभाल लेंगे |! 

वह सीधा-सादा व्यक्ति कुछ करनेको तैयार ही 
न था; परंतु वे 'परगरजी' भी उसे सरलतासे छोड़ने 
वाले नहीं थे | उन्होंने अन्तमें कुटुम्वियोके यहाँसे रकम 
चूळ करनेकी पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली 
और उसे ऐसा करनेके लिये बहुत डराया-धमकाया । 
फिर तो नोटिस दी गगीं तथा केस-पर-केस चले और 
कोट ने स्थावर-जंगम सम्पत्तिपर जही वारंट जारी कर 
दिया । कुछ सरकारी कर्मचारी, पंच और वे 'परगरजी' 
लोग इस व्यक्तिको साथ लेकर एक सगे-सम्बन्धीके 
यहाँ पहुँचे तथा घरमेंसे वतन-फर्नीचर आदि घरका 
सामान बाहर निकाळने लगे | अचानक ऐसा जप्ती 
वारंट आनेसे उस परिवारके लोग तो घबरा गये; क्योंकि 
उनक्रे यहाँ ऐसी परिस्थिति यह प्रथम बार ही आयी 
थी और वर्षाकी प्रतिष्टाका नीळाम हो रहा था । पूरा 
परिवार विळख-विळखकर रो रहा था । कुटुम्बक्री एक 
ृद्धाने तो रोते-रोते उस संतोषी व्यक्तिके पैर ही पकड़ 
लिये और इस प्रकार वह कुदुम्बकी प्रतिराका नीलाम 
होनेसे त्रचानेतरी प्राथना करने लगी | 

बस, फिर कया शेर रहना था । उसका मोम-जेसा 
हृदय पिघल गया | यह भी उस वृद्धाको पकडकर 
उसीके साथ जोर-जोरसे रोने लगा। जिसके यहाँ 
नमी ची, उसका रोना तो खाभाबिक था; परंतु 
जप्ती छे जानेवाला ही यहाँ वडा वडा गोत्रे, ऐसा ताशी 
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और कहीं न देखा गया था, न सुना गया था । उसने 
चिल्लाकर कहा--रहने दीजिये, रहने दीजिये, रोक 
दीजिये यह नीलाभ, नहीं चाहिये मुझे मेरा पेसा ।' 
समी सरकारी कर्मचारी, पंच तथा वे समी परारजी 
व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर यह देख रहे थे | वह 
आगे बोला---“चलिये साहब ! मेरा पेसा मुझे मिल 
गया । इससे अधिक मुझे कुछ न चाहिये ।' दूसरे दो 
कुटुम्बियोके यहाँ जानेवाळे जप्ती वारंट तो वहीं निरस्त 
कर दिये गये | इतना होनेक्रे पश्चात्‌ इस व्यक्तिको ऐसा 
नुम हुआ कि मानो सिरपरसे भारी पदाइका बोझ 
दूर हो गया हे और वह फूल-जैसा हळका हो गया 
आज भी यह व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है | 
चपरासी है । वेतन बहुत कम मिळता है, फिर भी उसमें 
संतोष मानकर निर्याह करता है | उसके साथ रहनेत्राले 
कुटुम्तवियोके निराधार वाळक तो उसके पास रहकर, 
उच्च शिक्षा प्राप्त करके पंख आते ही अत्र उड़ चले 
हैं । --( अखण्ड आनन्द ) 
(४) 
प्रेमहीन मनुष्य समाजमें किस कामका 
समाज ऋणी बनता जा रहा है, वह जानता है | 
खेतीसे वैज्ञानिक ढंगसे उत्पादन लेनेपर जमीन कमजोर 
पडती जा रही है, वह समझता है । दस प्रतिशत व्यक्ति 
धनवान्‌ बनेंगे, परंतु नब्बे प्रतिशत निर्धन बनेंगे, इसका 
से ध्यान है | मुझे लगता है कि गाँवका सामान्य 
व्यक्ति आजके इस विकाससे संतुट नहीं, प्रसन्न नहीं, 
फिर भी वह घसीटा जा रहा है । 
पाँच सौ मनुष्योंकी बस्तीवाले एक गाँवमें अधिक 
आयुवाले बहुत-से मनुष्य हैं | इसकी स्वाभाविक चचचा 
चळनेपर पता छगा कि ९,४ वर्षका एक किसान अमी 
भी काम करता है तथा १०४ व्ेकी एक बृद्धा भी 


खस्थ जीवन व्यतीत कर रद्दी है, यह जानकर सहज ही 
उनके दर्शनकी इच्छा हो गयी । में उनसे मिलने 
गया । वे खेतोपरसे तुरंत वापस आये थे । फिर भी 
हाथ-पैर धोकर ते मेरे समीप आये ओर मेरे आनेका 
कारण पूछने ळगे | 'आपका दशन करने आया हूँ,' यह 
उत्तर देकर मैंने उनसे पूछा--्रापू ! आपको आज 
जमाना कैसा लगता है ? सत्र कुटुम्त्री आनन्दमें तो हैं 
न ? उत्तर मिला--'ुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा 
पत्र ट्रॅक्टर चलाता है, खेतपर इंजन लगा है, उपज 
अच्छी होती है, बहुत कुछ बढ़ा है, परंतु प्रेम कम होता 
जा रहा है, दान-धर्मेकी रुचि कम होती जा रही है | 
भाई ! प्रेमहीन मनुष्य समाजमें किस कामका ? मेरे 
बचपनमें अतिथि घरपर आता तो चार-छः दिन रुकता 
और घरमें, गाँवमें आनन्द छा जाता । आज घरमें सब 
सुविधा होनेयर भी अतिथिका घरपर आना अच्छा नही 
लगता । मेरा अनुभव कहता हैं कि इससे सुख तथा 
शान्ति नहीं मिलेगी ।' 

उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र खचके लिये चार सो 
रुपये मासिक देता है । दो व्यू मैंने पूरे ब 
अन्न न लेकर मात्र छाछपर रहकर यह रकम बचायी थी 
और गाँवमें भागत्रत-सक्षाइ्‌ करनेके लिये अर्पित की थी । 
मैंने पूछ---इससे आपको क्या लाभ हुआ !' उत्तर 
मिला--अरे भाई ! कितने मनुष्य सुनने आये । मेरे 
इतने त्यागसे गाँवके छोगोंने भी तीन-चार हजार रुपये 
खर्च किये । सत्र आये भजन-कीर्तन हुए । साथ-साथ 
बैठकर आठ दिनोतक गॉववालोने प्रसाद पाया । आनन्द- 
ही-आनन्द हुआ । इससे अधिक मुझे कया चाहिये । शरीर 
तो एक दिन जाना ही है; पर मरनेके बाद आएमाकी 
दुर्गतिं न दो, इसका भी तो ध्यान रखना चाहिये ।' 

( अमृछखभाई खीमाणी 
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(2) 
एक ऐतिहासिक प्रेरक प्रसङ्ग 

“सम्राट ! आज मेरी इच्छा पूरी करो ।!'-चाणक्‍्य- 
ने कहा । 

चन्द्रगुप्तने चकित होकर पूछा-“गुरुजी ! साम्राज्यमें 
आपकी आज्ञाके अधीन हम सत्र हैं | कहिये,क्या आज्ञा है? 

“नहीं, नहीं, आज तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी 
होगी । आश्वासन दो । मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूरी 
कौं--सम्राट बनाया, विश्वविजयी सेल्यूकसपर ब्रिजय 
प्राम करायी, उसकी बेटी हेलेन तुम्हारी सम्राज्ञी हुई, 
अमात्य राक्षसका महामन्त्रीके रूपमे सफळ चयन 
किया | तुम्हारी सारी आकाङ्काएँ पूरी हुईं | तब क्या 
तुम मेरी एक आकाङ्का पूरी नहीं करोगे ? वादा 
करो । आज्ञा नहीं कर रहा हूँ, आश्वासन माँग रहा 
हूँ, जब तुम उसे पूरा करोगे तभी कहूँगा ।'-चाणक्यने 
स्पष्ट किया | 

चन्द्रगुत्त चाणक्यके इस वार्तालापसे चकित थे | 
उन्होंने कह दिया--'ठीक है, जैसी गुरुजीकी इच्छा | 

“आज तुम इस देशके शिखरपर हो, पर मेरे जीवन- 
की सार्थकता तुम्हारे महलमें नहीं, मेरी कुटियामें है । 
कदाचित्‌ तुम्हें स्मरण होगा, जब मैं तुम्हारे यहाँ आया 
था, तत्र अपना कम्बल, लोटा और डंडा यहाँ जमा करा 
दिया था । उसे वापस करवा दो और आज मुझे विदा 
करो ।---चाणक्यने कहा | 

सम्राटके पास कोई उत्तर न था। विभूति छपेटे 
चाणक्य जेसे आये. थे, बेसे ही वापस लोट गये । 

इस घटनाके कुछ समय पश्चात्‌ यूनानके सम्राट 
सेल्यूकसके दरबारमें किसी, वृद्धने पूढा-<सम्राट |. 
सिक्रर्दर तो कहीं परास्त न हुए ( भारतकी शक्ति देख 
पंजात्रसे वापस हुए ) किंतु आय केसे हार गये ? 


्ज्प्प्य्य्य्प्य्प्स्प्प्प्---..-त 


सेल्यूकसका गत्रके साथ उत्तर था--हमारे 
जामाता चन्दगुत्तके शौयके कारण ऐसा हुआ ।' 


वृद्ध ठहाका मारकर हँस पड़ा और बोला--नहीं, 
ऐसी बात नहीं | इस हारका कारण वहाँका महामन्त्री 
चाणक्य था, जिसने सारे भारतवर्षको संगठित कर 
मोर्चेपर छगा दिया था | 

सेल्यूकसको आश्चर्य हुआ कि उसने इस नामको 
क्यों नहीं सुना ! उसे कौतृहल हुआ ऐसे व्यक्तित्वके 
प्रति । उसने कहा--लगता है कि मुझे भारतवर्षकी 
यात्रा इसी हेतु करनी होगी । दूसरा निमित्त होगा 
जामाता और ळड़कीसे भेंट |? 


सेल्यूकसकी भारतयात्रा प्रारम्भ हुई । खैबर घादीसे 
प्रवेश हुआ | कई रात यत्र-तत्र टिकता हुआ यात्री-दळ 
पाटलिपुत्र पहुँचा। सम्राट चन्दरगुप्तने श्वशुरका भव्य खागत . 
किया | सेल्यूकसकी जामाता और पुत्रीसे सुखद भेंट हुई। 

सेल्यूकसने पूछा--'तुम्हारा महामन्त्री चाणक्य कौन 
दै ! मैं भी उससे मिळना चाहता हैं |! 

चन्द्रगुप्तने कदा-'यह कंसे सम्भत्र है १ अत्र तो 
गुरुजी अपनी कुटियापर चले गये हैं | उनकी अनुमतिके 
बिना कोई भी उनसे मिल नहा सकता । अनुमति 
अखीकार होनेपर फिर मागी भी नहीं जा सकती । 
इसकी छूट केवळ मेरे छिये है | उनसे आप निश्चित 
रुपसे मिळ पायें, इसके लिये मुझे साथ चलना पड़ेगा |! 


जामाता भारत-सम्राट चखगुप्त ओर विश्व-विजेता 


शुर सेल्यूकस दोनों रथपर सवार होकर चले | 


कुटियासे छगभग आवी फर्छागपर र्थ रोक दिया ग्या; 


क्योंकि रथकी गड़गड़ाइट कुटियातक न्‌ पहुँचे । सम्राटके 
स 


आनेकी सचना गुरुजीको भेज दी गनी । सो गजकी 


= 


ज्रि 
दूरीपर जूता उतार दिया गया । यह केसा सम्राट और 
कैसा महामन्त्री ! सेल्यूकस विचारमें पड़ गया; किंतु 
सेल्यूकस वैसा करनेको वराध्य था | सौ कदम कुटिया 
रह गयी, सम्राटका साशाङ्ग नमस्कार प्रारम्भ हुआ | 
जिस परेडको सेल्यूकसने कभी नहीं किया था, आज 
उसे वह भी करना अनिवार्य हो गया । 
x xX x 

कुटियामें चाणक्यने अभिनन्दन किया और सम्राट 
सेल्यूकस कैसे वधारे, इसपर आश्चर्य व्यक्त किया | 
बैठते ही सेल्यूकसने अपनी यात्राका मुख्य उद्देश्य प्रकट 
किया | सुनकर चाणक्य मुस्कराते हुए बोले--सम्राट ! 
आपने अपनी इच्छा व्यक्त कर मुझे निश्चिन्त कर दिया | 


>. 


यदि मैं भूलता नहीं तो आप इस दिन खैबर दरे 


( घाटी )में पहुँचे और उसके बाद इन-इन स्थानोंपर 
आप ठहरे, आपक्रे रात्रि-वार्तालापमे कहीं भी यात्राके 
उद्देश्यका आभास नहीं मिला | वैसे कहाँ क्या वार्तालाप 
हुआ, मुझे ज्ञात है |! 

सेल्यूकस आश्चर्यचकित रह गया । देशके प्रहरीकी 
दृष्टि चूँकि सजग और सचल थी | सम्बन्धी विदेशी 
है, इसलिये आवश्यक है कि उसके प्रवेश करते ही 
उसकी गतिविधियोंक्री पूरी जानकारी . रखी जाय । अब 
क्या देखना शेष था? उसने जामातासे कह्ा--ैंने 
गुरुजीकी साधना समझ ली | यह देश कैसे सुरक्षित 
नहीं रहेगा, जबकि ये वानप्रस्थी कुटियामें बैठे निरन्तर 
देशकी सुरक्षापर आँखें लगाये हुए हैं ।' 

सेल्यूकसने चन्रगुतसे कहा--'मुझे विरस हे 
कि जत्रतक ऐसे महापुरुष उपस्थित हैं, तबतक तुम 
और तुम्हारा देश सुरक्षित रहेगा । इनका देशप्रेम 
अप्रतिम है । इनसे अधिक तुम्हारा रक्षक दूसरा कौन 
हो सकता है !' --श्री चन्द्रबदनजी मिश्र 
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समता 


रे नामू | तेरी धोतीमें खून कैसे ळग रहा है !'-- 
माँने पूछा । 

थह तो माँ ! मैंने कुल्हाडीसे पेरको छीळकर देखा 
था ।--नामूने उत्तर दिया । माने भोती उठाकर देखा 
तो पैरमें एक जगहकी चमड़ी मांससदित छीळ दी 
गयी है | नामदेव तो ऐसे चळ रहा था मानो कुछ 
हुआ ही नहीं | नामदेवसे माने फिर पूछा--'नामू ! 
तू वड़ा मूर्ख है । कोई अपने परपर भी कुल्हाड़ी 
चलाया करता है ? पैर टूट जाय तो लंगा होना 
पड़े | घाव पक जाय या सड़ जाय तो पैर करवानेकी 
दशा आ जाय |! 

'तत्र पेडको भी कुल्हाड़ीसे चोट लगनी चाहिये | 
उस दिन तेरे कइनेसे में पलासक़े पेड़पर कुल्हाड़ी 
चलाकर उसकी छाल उतार लाया था। मेरे मनमें 
आया कि अपने परकी छाल भी उतारकर देखेँ. 
कि मुझे केसा लगता है | पलासके पेइको कुछ हुआ 
होगा, यही जाननेके लिये मैंने ऐसा किया है माँ! 
नामदेव बोल गये | 

नामदेवकी माको याद आया कि मैने नामदेवको 
उस दिन काढ़ेके लिये पलासकी छाल लानेके लिये भेजा 
था । नामदेवकी माँ रो पड़ी | उसने कहा --'बेटा 
नामू ! तेरे अन्तःकरणमें साधुता भरी पड़ी है; जान 
पड़ता दै कि तू आगे चडकर एक मदान्‌ साधु होगा | 
पेड़ोंमें और दूसरे जीव-जन्तुओमें भी मनुष्ये जैसा ही 
जीव है । अपनेको चोट लगनेपर जैसा दु:ख होता है, बसा ही 
उन्हें भी होता दै।' यह समता साधुताकी ही द्योतक है । 


——— mee 
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कल्याण 


आतङ्कवाद और नरहत्या 


शात्रोंमें 'अहिसा परमो घम” कहा गया है अर्थात्‌ 
अहिंसाको मुख्य धर्म माना गया है। सामान्यरूपसे अहिसा- 
का अर्थ मानते हैं कि 'किसीकी हिंसा या हत्या न करना |! 
परंतु भारतीय मनीषियोंने हिसाका तात्पर्य हत्यासे ही नहीं 
रखा; प्रत्युत 'किसी भी प्राणीको किसी प्रकारका कष्ट देना 
ही उसकी हिंसा करना है | एक चींटी, मच्छर या पञु- 
एक्षीतकको मारना पापकी कोटिमें माना गया है; परंतु 
अपने शाद्षों में पापकी भी श्रेणी है । जेसे पशुओंमें गायकी 
हत्या एक जघन्य पाप है अर्थात्‌ इसका दण्ड बहुत अधिक है। 
इसी प्रकार सम्पूर्ण जीवोमें मनुप्यक्ी हत्या भी एक जघन्य- 
कृत्य है, जिसका अन्तिम परिणाम अत्यन्त कश्दायक है | 
आजकल अपने देशके एक भागमे निर्दोष छोगोंकी 
हृत्याओंका दौर चळ रहा दै । प्राय: प्रतिदिन ही यह समाचार 
मिलता है कि आज इतने लोगांकी हृत्या कर दी गयी | कमी- 
कभी यह हत्या बड़े पैमानेपर भी हो जाती है, जैसे चलती 
बअपको रोककर उसमें बैठे निर्दोष यात्रियोंकी हत्या कर दी 
जाती है, स्ली-पुरुष-बच्चे सभी गोठीका शिकार बना दिये 
जाते हैं । इस प्रकारके समाचार रोमाश्वकारीके साथ-साथ 
हृदयद्रावक भी हैं । 
पौराणिक कथानकोमें हम यह सुनते हैं कि प्राचीन- 
काळम भी कुछ ऐसे तत्त्व होते थे जो निर्दोष लोगोंको, 
यहाँतक कि साधना और तपस्यामें संलग्न संत-महात्माओं- 
को कष्ट पहुँचाते थे और उनके कार्यमिं विष्न-बावा उपस्थित 
करते थे । उनका यह कार्य अमानवीय होनेके कारण वैसे 
तत्त्वोको 'राक्षस'की संज्ञा दी गयी और समय-समयपर 
उनका संहार भी हुआ | 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌. श्रीरामचन्धजीने स्थ 
निशाचरोंका वध कर विश्वामित्र आदि महर्षियोंकों निरापद 
क्रिया था | यहाँतक कि जठायु-जैसे पक्षीने भी माँ सीताकी 
रक्षाके लिये रावण-जैसे शक्तिशाली आततायीसे संघर्ष करते 
हुए अपने प्राणांकी आहति दे दी | जिसके फलस्वरूप 
उसे उत्तम गति तो प्राप्त हुई ही साथ ही भगवान्‌ 
श्रीरामक्रा हार्दिक स्नेह भी मिला | 
आजकी परिस्थितियोमे आतङ्कवाद और ऐसे जवन्य 


कृत्योको मिटानेके लिये एक संकल्प-शक्तिकी आवशयकता 
है | यह संकलप-शक्ति सम्पूर्ण राष्ट्रकी, सारे देशकी, समी 
जाति-समाज और सम्प्रदायोंकी होनी चाहिये | जो सबको 
एक जुट कर दे अर्थात्‌ हम सभी देशवासी एक त्रम वेध- 
कर राष्ट्रविरोधी कृ्योंके उन्मूलनके लिये कटिबद्ध हो 
जायं; पर इसके लिये विशेष सावभ्रानीकी आवश्यकता 
है | कहीं ऐसा न हो कि हम भी राग-देषके चक्करमें पड़कर 
साम्प्रदायिक सद्राव खो बैठे और निर्दोष छोगोंकी हत्यामें 
संळान हो जायें | 

जहाँतक सिकब-धर्मकी बात है, यह भारतीय संस्कृति- 
का एक अभिन्न अङ्ग है। 'नानक' सिक्ख-सम्प्रदायके 
प्रवतक गुरु थे; उनका जन्म सनातनी ब्रिचारधारामें विश्वास 
रखनेवाले एक हिंदू-परिवारमें ही हुआ था । 'नानक द्वारा 
उचारण की हुई तथा रचित सम्पूर्ण वाणी पञ्चम गुरु श्री- 
गुरु अजजुनदेषजीद्वारा श्रीगुरु अन्य साहिबमें संकलित हुई है । 
सिक्खोके अन्तिम तथा दसवें गुरु हुए हैं परम देशभक्त 
गोभक्त श्रीगुरुगोविन्द सिहजी । इन्होंने सिक्ख-चर्मकी परम्परा- 
में एक इतिहासका निर्माण किया | इनके पिता नें गुरु थे 
जिन्होंने अपने धर्म और हिंदुत्वकी रक्षाके लिये अपने 
जीवनकी कुर्बानी कर दी | इस देशके सिक्ख-समाजका 
इतिहास गौखशाली है; जिसकी मिसाल विश्वके इतिहासमें 
नहीं मिल सकती; परंतु कभी-कभी ऐसे पवित्र समुदायमें 
भी कुछ ऐसे तत्त्व प्रवेश करनेकी चेश करते हँ जो 
वस्तुतः उस सपुदायके लिये कळंकफे रूपमें होते हैं । 

आज इस थाती आवश्यकता है कि सम्पूर्ण सिकख- 
समाज देश, धर्म ओर राष्ट्रकी रक्षाके लिये एक हा नड 
हो जाय और पंजाबकी पत्रिन्र भूमिसे आतङ्कवादकः उ 

5 | डः 1 

मूलोच्छेद कर दे | आततायियोंको किसी प्रकारका किसी भी 
रुपम प्रश्रय या आश्रय न दिया जाय | यदि 
या अप्रोढ़ व्यक्ति अपनी अज्ञानताके कार 
श्रमित हो रहा हे तो उसे समुचित पाग द्‌ 
हृदय परिितित किया जाय | यद्यपि यः 
पंजाबके निवासी ही करेंगे; परत 
राष्ट्रकी संकल्प-शक्तिपर ही निर्भर 


कोई युवक 
ण पथभ्रष्ट होकर 
शन कराकर उसका 
ह कार्य मुख्य खूपसे 
इसकी सफलता सम्पूर्ण 
करती है |--सम्पादक 
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